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1 = ऋषिः क 
#8 , रे । 
॥ (¢ ब, 
) , क भै, 


पत्टोकी 
डीसच्िदानन्दरूपाय रष्णाया्िं 


एकारिणे ॥ नमवेदान्तवेखायगु 
थेबुद्धिसासिणि॥९॥ 


सत नाश रेत परकाशसूय आनन्दस्वश्पं छं 
| चित्त के दरने वारे बिना चम सवे करम 
ते हे ॥ उपनिषद्न कर जने जाते हे ॥ 
बुद्धि के सासि रेमे जे कष्ण तिनको 
(स्कार सर्वं खोक म हितकारी चेद्ख्यी 


कौ सर्य्यसप होकर मकाशित अस्ते भये। 




















सर्यशः॥ युव्वि्ठिर -उशातजबेषु 

-रयास्यभाषतः॥ २॥ 
िशेपायन जन्मेजय से कंडते डे ॥ | 
न सकर चम्मं ५ पाप ध | 

सुनकर ॥ युधिष्ठिर शातचु के पुज 
से मष्ण फिरसे भये ॥२॥ पे 
सत्ठाकी 
युधिष्ठिरउवाचं 


विमेकंरेवतंव्डोके किंबाप्येके, 
परायणम्‌ ॥ स्तुचत: कंकमंतः 
प्रखभानवाः गभम्‌ ॥ २॥ 

अर्यं कनः 1] 
॥ त्टोक मं चाक जी देख 
-, अं आता" ॥ उसो १५ कीडते ड ॥ सि! 
भे सव वर्तते ई ॥ कसको मा 
। ^ चहिये ॥ जा परमात्मा च दैरवन से 
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नष्णुसड्खुनासं 


मायाखूपी मन्यि टती है ॥ ओर संव 
दूर होति ह ॥ भार करसं नाश हाते ड॥ 
रसे परमात्मा क जानने से मोक अयति रेरे 
ऋ पु्ा चर्मराज नै कस देव की स्त॒तिक्क 
रनी गुण कीर्तनं करने चाहिये ॥ किसकीं 
युजा कारनी चाहिये ॥ मानसी ओर 
|च मच की सब मजा डे ॥ यासे माचवाक्‌ 
खत्छाते डे ॥ शम स्वगं मा फल मिखे ॥ 
चत्छाकी 

कोधम्मः सर्वधर्म्माणां भवतवभ्य 
रमोमतः ॥ क्िजपन्सुच्य॑तजन्तु 
जन्ससंसारवंचनात॥२॥ 





























अथं 
३ धम्मन भे अष्टवम्म आप के मतम 
| कौन ड ॥ केस जाप सजनम १ 
वधन से टे ॥ प्र॒जा का जर संहः 
|च पार का सचको आयिकार है 








िषणुसहस्नाम्‌ 








भोद्खूप फल ड इसमे॥९॥ 
पत्कक 
भीष्मरउवाचं 
जगत्प्रसुदेवदेव मनंर्तपुरुषोत्तमं 
स्तुवन्ामसहस्वेणभ्पुरुषः सतते 
व्यित्‌ः५५॥ 


सर्वं शत्रुन कै भय के देनैव ॥ भीष्मजी कं 
हुते डे ॥ जगतजो चराच्रता के मम्ब नाम्‌ 
स्वामी दैवतेन वे देव सर्वं कालभे सवसे 
चे | सहस्ननाम का पाट कर ॥ निर। 
तर रज पुरजी शरीरतामेसोतेहै॥यासे। 
षनाम्‌ सच दःम से खुरे ॥५॥ | 


+ प्रत्ययं 
`न म | 


| च्यायंसतृवन्रमस्यभ्च | 
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श ५ 
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1बष्णुसहसरनामं 





व ॥५॥ । नि | 
अयं ॥ 


रीज पूजनं करे तीना काठ मे भक्तिसे ॥प| 
विनाश राहत ह ॥ या सें युरुष कडा॥ 
ध्यान मे मानसी पूजा करं ॥ सहस्रे नामः 
जप पीडे करे ॥ तीन प्रकार का भजतं 
सी शरीर का याणी का॥५॥ 


अनादिनिधनाविष्ण सवंलोकमं 
हेप्यरम्‌ ॥खखोकाच्यस्षस्तयन्निखं 
सर्वदः सवातिगेो ००० ॥६॥ 


अनारि हं ॥ सेः अकार रदत डे ॥ विष्य ` 
[व्यापकं ड ॥ जद्या आदि क ङग्यर डे ॥ख्‌॥ 
भाव सै स्वं स्टोकनं चं देसवतं इ ॥ साक्ष ` 
सेच 

























त्‌ निरन्तर पाट अरे ॥ सर्वं दः 
॥६॥ 
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द्‌ बिष्णुषहसलनाम्‌ 


पल्य 
ज्रह्मण्यसर्यधर्मज्न सीकाचौकी 
्िजद्धैनम ॥ लोकानाथंमडइद्धतं 


स्वेस्दतमवाद्धव ॥७॥ 
अर्यं 


ब्राह्मणन से तुष्ट है ॥ सर्वं घर्म के जाननेषा 
रे ड ॥ प्राणिन्‌ की कीक्तिं बदातेडे॥ लो 











क केमाणी यासे याचना कारतेड॥अ्‌| 


यवा ल्लोक के इश्वर है ॥ सव से श्चेष्ठ | 
न ड ॥ सब ससार जेन स डता | 


डे ॥ 9 ॥ 
पत्टाकं 


रषमेसर्बधमाणा घर्मोधिकतमे 
मतः॥ यद्वत्तयापंडशकास्ं स्तवे 











[ही चन नहीं चाहेये ॥ बड़ा कुख नहीं 


॥ # ष 
। ॥% 4 । 
| ष कै ठ 


बिष्णुसहस्तनाम ( 4. 
 बिष्णुसहसनामं द 
नर 


 |खेष्ट वड़ा धर्म्म ये हे ॥ मेरे मत मे हृदय 





रूपी कमर मे म्रकाशसान हं ॥ वसुरेव 
इसका पाठ करे ॥ अर्चन करे भाक्त से | 
इसका रोसा महात्म्य क्या ड ॥डिसान 
















दिये ॥ कसी नैम का सतख चही ॥ 
तरह पाट सात्र चार ॥ विष्णुपुराण भे 
कहा डे ॥ सतयुग मे च्यनसेजो 
होता है ॥ चता भे यज्ञ सेजो फलव 
डे ॥ द्वापर मे पूना से जो फट दोता 
वो काछय॒ग मे नाम से डोती ड॥ 

नै कहा है ॥ नप से बाद्यण शद्ध 

है ॥ गीता मे कडा ह ॥ यज्ञन भे 
















। => [लि म श ॥ । ४ 
हे म नि. 
++ 2, १ | #. नि 9 | 
ड] | यच्चा ३ दिसं डोती ॥ त ह ॥। ॥॥ सन ॥६ 
च > | [ 3 | | प - १ 
४९ चर ) 9 ४11 
` ५ 11 : न्द्‌ 
रू ५ . "क ५। 1 #. ॥ 
मे ष्ट कडा ॥६॥ त. 
रै है | ॥ +| 
~(-0 7(4\/28118 0661100. 19260 0\/ 6870901 





विणुसदलनाम्‌ __ 


पत्यक 
परमयोमहत्तेजं य 
पः॥परमयोमदहद्धद्य परसमयःपग 
यणम्‌ ॥२॥ 


अर्यं | 
पर ज्योतीमयं जह्य सर्वं सय्यीदिक के पर| 
काशक जाकी आज्ञा से अग्नि खय्याद्कं 
तपते हे ॥ श्यति कडती डे ॥ सब चै 
२ हे ॥ परम सस्य खशूय ई ॥ पमं धाम 
जामे सुसुष्य जाकर फिर नहीं भते ॥ 
ब्रह्य के परायण सब का होना चाहिय 






न्व --~----- = ~ व 2 न ~ न 





















यविच्राणापविचयो मंगत्वानोच 
अगलम्‌ ॥ देवतंदेवतानोच स्ट 
तान्नायोव्यय +^ 


पक्ति तीर्यं पिनवौं भी पवित्र करते है| 


र्दः 





प दि 9 








`  विष्य॒सहस्नाम ९ ` 
ता ध्याने से दशन सै स्तुति से पजा 
। |रने मे स्मरण करने से मणाम करने से सवं 
५ पय से चटते इं ॥ समार बंधन से पाए यु | 
। |णयरपी वधन से चृटते ह ॥ जसे 4 









सब घातु व्यती है ॥ ओर जसे सिंह 
। [गर्जना से यन के खग भागजाते डे ॥ 
। जम रय्यं क सामने अंधकार नी 








| डोता दं ॥ स्वं प्रायश्चितं ओर सर्बतयउ| 
(1 9 डोगये ॥ जानें चष्ण का ऋीत्तन [कै 

 |या ॥ ति कहती डे ॥ गगा म हजार बतत 
(स्नान वरे ॥ पुष्कर भे कौटि वक्त जोषाप 

। श डोते है ॥ चौ इरि के भरण से दते ॥ 
| ज्ञानं से अयना अज्ञान सं वासुदेवी 
तन जरे ॥ सर्वं पाप नाश डति हे ॥ जेस 
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| 








४. विष्णुस्हसनाम्‌ 


ज भ नोच ॥ देवतन के देव हे ॥ भव्यं 
ध द ॥ नाशं रहितं सच मजा कै पिता है| 
सच्‌ के विषय राक नारायण व्यापक ₹॥ 
पति कहती ड ॥ जैसे रक अग्निं राकवा 
यु गक ५५ भे व्यापव हे ॥ रमे 
क इरि सब मे ह ॥ सहस्रनाम रूपी गं 
मे स्नान करते से बाहर सीतर रचि 

















||रोते द ॥९०॥ 











यतः सवीणिर्दतानि भवत्यादियु 
गागमे ॥ यस्मिश्च म्रल्ठयंयोतिपु 
नरेवय॒गस्सये ॥ भ ॥ 


स्वं भजा रत्य होती ह आर पिव 
नहोकर सहाम्रलय मं सव व्यीने| 














विष्णुसहलनामं ` 8९ 





तस्यल्छाकप्रथानस्य जगायस्य 
` स्वपते ॥ विष्णोनीमसहस्नेमेश्युणु 
पापसयापहम्‌ ॥९२॥ "8 
अर्यं 
[जगत करता सब कै इश्वर जगन्नाय सब | 













के फट दाता कमीनुसार ॥ इ य्व यते 
युधिष्ठिर विष्ण व्याएकं शील कं सहस 
| चाम पाप के नाशने वार येका मन कर्‌ 
|मेरे मे सुना ॥ मीष्मजी कहते इ ॥ रको ||| 
1 के कारण जद्य कल्याण करता ॥॥| 
नाम की साम्यं हे ॥ पाप नाश ^ 
करने कौ ॥ उतने पाप नहं क ॥चष्णन्‌| । 















+ 


मं मे कहा हे ॥९२॥ + 1 कः ^ | 
॑ प्राक 4 | | ॥ + 
यानिनामानिगोणान्‌ विख्याता ` | ॥: 
निमहात्सनः ॥ क्रिमिं 
नि तानिवस््यामिम्तयं ॥२३॥ 
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दः 
जी जी करी सेजोजो नासं ऋषीन नै कहे 
ड ॥ वैसे नाम है ॥ अर्थं घर्म कास सीक्ष | 
क देले वारे प्राणिन कौ बडी डे ॥ जात्सा | 






मवदयामि कहते ई ॥ सौ सुने .॥ | 
ओकाररवेद २ स्वसर्वंव्यापि । 
च भोकारमत्वाधी7एनगोयाति 
इतति | 
विन्द्‌ के नाम से पापनाश होते ड ५ 
ग्नि रुद का जाती हे ॥ | 
चत्गकडानम | 
| 









विश्वबिष्णवयषरकारो तभं | 
व्यमवल्यभः॥ भतखद्रूत म | 
वमन तात्माशतभायनः॥२९६॥ | 












भिसष भप दी है । याते विश्वे नाम 
५८७4 








1 
8 ------- 
३ 
च 
चै 
४ 








| 8 भे कडा हे ॥ 
| आस्यजानेतीनास विदिवत्तनम 
सेविष्णींसुसतिभजामह ।शुति॥ 
विष्णु कै नाम को जो जाचते हे ॥चद्‌ 
१ सनत जो हे ॥ चै भजते है ॥ विश्वभे| 
च्यायक्‌ याते विष्णु ॥ अयवाविश्व नि 
समे वेश होवे है ॥ अयबा विश्व कां 
वामनजी नै यते विष्णु नाम ॥२॥ 
। चषरकार यज्ञ कौ कहते हे + युति कही 
ड ॥ यन्ञ विष्णाडे॥ ` `` : + + ॥ ,. 
यज्ञावेधेष्णन्डती ५ 1.4. 
| रूपी मंत्र से देवतन कां चा| 
ते डे ॥ याते चषका नाम्‌ ॥ 
अति वषर काही ह ॥ [ई 
ही है ॥ यते वषद्‌ कहते ड ॥ ३॥ङत| ` 
५4 संसार भौर हेगया भीर ह ॥ तीनो 
| ख ची प्रना के खामी याते भत भब्ब 


+ >  , 
"६8 11 ‡ | 
त 4 
#~ १ | ४ 
(नवादा र्थ्य य न पोना अः 
क ज 1 | = चो क ककः 
- - : +~ क 2 ~+ ~+ - ~ क र कं “+ इ 2 अनै ब). वैं 


५, १1 , >+ ^ क 
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९. वबिष्णसदसनाम 


त्मस्नांम्‌ ॥ अथवा सर्वकार्यं 
भे रोश्वयं योग है यते ॥ ४॥ रजोगुण 
| कां बद्यारूप से अंगीकार करिे सव र| 
जा करते ड ॥ तमोगुण का सुदरूप सेञ्‌ 
गीकार करिके सब शतन का नार करते | 
है ॥ याते तत्‌ नाम ॥ ५ ॥ सतोग] 
र से सब सतन ४ पालनं पोषन धारण 
करते दै ॥ याते नाम्‌ ॥ च ॥ प्र 
(पच संसारस्य रोते भये ॥ अपनी सत्ता से| 
यातं भाव नाम ॥ 3 ॥ सतन की आत्मा। 

अतरयामी युति कती ड ॥ रतरा अत 
यामी ॥ यात स्बतात्मा नाम ॥ ८ ॥ अत 
न्न वौ जन्माते है ॥ चदाते है ॥ भतन ची | 
विनी करते ड।। याति भयत भावन नास ।९। 

॥२६४॥ पत्वीकं | 
तात्वाप्स्सात्सयाच सक्ताचापर 


| गतः ॥ अव्ययःपुरुषः सादी 
व 


॥ 
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यष्णसहसनाम_ ३५ 


देवज्ञो ऽदार वच ॥९५५॥ ए. 

| प्राणिन कौ पतं नामं पविच कर्मन से माष 

|ते डे ॥ कामं जच्मदोष सं रहित श्चुति कवी 

` निगुनोकेव्लं 
अपनी इच्छा से गुण चारणं कारतै ह ॥ य 
ते प्रूतात्मा नाम ॥ २० ॥ परम इं आत्मा सं 
|सार जीव माया सव से विलषषण नित्यः 
| ज्ञात मे मुक्तं स्वभाव ॥ उसमे परमात्मा 
. | नाम ॥ २९ ॥ संसार मे जो सक्त होते ड ॥ 
उनके स्यानं दहै ॥ फिर संसार मे नदी आते॥ 
[गीता मे कहते डे ॥ मेरे को माप होकर पि। 
र जन्स नदीं होता ॥ इससे सृक्तानां परमा ` 
ति नाम ॥१२॥ तीनां अवस्यां से रहितह| ` 
षकार रहित नाग रहत ॥ बुरी नद्य | 
 |वाख्व चदं रमे युति कहती ड ॥इस्से| || ॥ | 
अव्यय नाम ॥ २३ ॥ नी दगवाजे का 













































ज्र द  विष्सहलनम्‌ | 
"इसमें सोते ई ॥ सय के विषय्‌ याते पुरुष | 
नाम्‌ ॥ अयवा ति कहती ह ॥ पुरुष क| ' 
। चे उत्पन््ं करते भय युरुष क पुरुष ३॥ 
अयव पुरन कौ कत्ता ॥ अयवा मनवाच। 
| त्‌ फल कं दाता ॥ यवा सब पुरन चौ स्‌। 
| सुवनन कौ नाश करते ड ॥ अयवा परूल॑ 
हःस॒व सुवच मे याते युरुष नाम्‌ ॥ २९ ॥| 


1 ॥ नाम्‌ ॥ ५५ ॥ सेव ज शरीर इसका | 
५ ॥? जानते ई ॥ इससे दोच्रज्ञ चास ॥ २द ॥ | ` 
। ज रहने वरे का नाग नदी ॥ इस से | ` 
0५५0 1१ ५१। ५ ॥ २७ ॥ | | | 
+++ ~ कः त्मकं | 

" ॥ चगयागाचदानेता प्रधानपुरुष 
४ वरः॥ नारमिडवपु"ीमान्वं 
युरुषोत्तमः॥९६॥ 














गि 
ब्राहणए महामण्डद ¶र 
अयं 


ज्ञान इन्द्रीन कोा रोककर जीव परमात्मा 
के शकं करना ॥ इसमे योग नाम ॥ ९८|| 
| योग के जानने वारे ॥ अयवा ज्ञानीन ये| 
योग लोम वो करता ॥ यासे योग विदां 
नेता नास ५ । २९ ॥ माया के जीव केस 
मी ॥ यति मथानं युरुषेश्वर नामं ॥ २९ 
मनुष्य का आधा शरीरभाधा सिंहका॥याटे 
|नारसिंहवपु नाम ॥ २९ ४.६ । वदस्यच्छ | ` 
भे खद्मी का वास ॥ याते आमानं नाम्‌ 
॥ २२ ॥ बडे शाभा वारे है केश ॥ यारे 
|केराव नाम ॥ अयवा विष्णु गिव ब्रल्ला| ` 
| तीना के मालव ॥ अयवा शिब द्या || 
[रानां वगल गं बसत इ ॥ अयवा केशौ 
 |के मारने वारे ॥ याते केशव नामं ॥२३| 


प से चे है इसमे पुरुषोत्तम नाभ॥| ` 
| | २९ ॥ प प 




























५ 





याति शर्व नाम ॥ २६ ॥ तीनो गण सेर 
हित इं ॥ शद्ध डे शिव भँ विष्णः मे ॥ 

अभेद ड शिवादिकं की स्तुती से ॥ हरि 
| खी स्तुति ॥ यातं शिवं नाम ॥ 


| सवत्र आपी हे ॥ या 
|तं स्या नाम ॥ २८ ॥ सवके आदी है 


भूतादि नाम ॥ २९ ॥ प्रल्यकाद 
मं सवे पेट मे रवते है यश्व याते 


लाम ॥ अयव नाश रहित धन हे इसमे 


स भित १ मका दद ० 












+ क कक कन" , `" " अकृता कक ` = 9 शा 


वि्ुसहलनास ` ९९ ४ 


यय कडते है ॥ २० ॥ अपनी 
से जन्स छेते है ॥ गर्भं कै दुःस्व सै रहित 
धर्मं रच्च अर्यं याते सभव चाम ॥ ३१॥ 

सर्वं कर्मन के दाता है इससे भावन्‌ नाम| 
| ॥ ३२॥ गमरपच जो ससार तिसकं धारन की 
रने बा हे ॥ याते भक्त नाम ॥ ३२॥ 
। को जन्म जासे अयवा आप जन्स छेते हं 
[इसमे प्र्गव नाम ॥ ३४ ॥ सवं क्रय | 
 |कने की ह सामयं याते रसु नाम ॥२५| ` 

माधि रहित वैभव हे इससे ईश्वर नाम्‌ | 
[रषा सर्वेश्वर इति अति ॥३६॥ ` `` | 
मत्सी ५ ^^ [कर क 

सवयसः शश्वरारित्यः युष्कयद्ं 

| ४०६५४ : , + 























स्वयं आपह हं ॥ किसी स इर नरी सं 
| र नामं ॥ स्वेयस्द इति चति ॥ ३७॥ 


व = नेको [य 
क 






















ति कडती इ ॥ एथ्वी विष्णु पतनी हे ॥ 
अयव जनँ रक सूर्यं अनेकं जख मँ अ || 
। नक साल्दम्‌ होता दं ॥ शसं दरि अनेक श्‌ 
 |रीरन्‌ मे अनेकं मालूम होते ह ॥ इस से 
।आदित्य नामं ॥ २८ ॥ कामं सरीकेने 
| बडे ॥ इससे युष्करस् नाम ॥ ३९॥ 
| सवी श्वास शे चग चेद ओर गण ओर| 
इतिास निकसे ह ॥ ति कहती हे ॥इ 
त्‌ नाम ९॥. ` | 
|  श्ख्रोकं 
प्पाता विघधाताधा 








नमः ॥९८॥ 
8: 
जन्म नहीं अवस्था नदी इससे अ 












नादि निधन नाम ॥ ४९ ॥ शेष सर्ति वि 
का चारे हं ॥ इससे चाता नाम ॥ ४२| 
कम्मं कै फट के दाता अयव 
। |कै चारे वारे ॥ इससे वेधाता नामं ॥ ४३ 
समव चातन से यष्टचदस्य अयवा ब्रञ्ल| 
रिकं से ओष्ट रै ॥ अयवा तीना लोकं मेस्‌ 
व से उत्तमं हे ॥ याते धातुरुत्तम नाम ॥५५ 


अप्रमेया ह षौकेशःपञनामौऽ | ` 
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। |क हरि यो नहीं जान सक्ते ॥ इस से अप्र| 
। [मेय नामं ॥ ४५॥ इ्ीन के साक्षा य| 
| वा इन्दी जसको वस में ॥ अथवा स्यं 


4५९ * 
श ^ 
कै प + 
इ ॥। ~ 
नन - ् 
"न्िरै ॥ 
[कः व श 
--- मकि ननि ~ = 4 दै ` `" ^“ ~ न्न "नै" ^~ -- "क |! 
- 











८ = खनी क 0 अ अज = 
1 
। 








। | 


|ारा उः 
 ||नाभी से कमल वी उत्पत्ती हे ॥ ति कं 





यदसा क करणन अ सब जगत काआ 
करते डे ॥ महाभारत मे कडा डे ॥ | 

यच्दरमा इरा जगत का सुवाते ड ॥ सदयं | 
उगते डे ॥ इससे षीके नाम ॥९६। 









हती डे ॥ सब जगत का कारण कमलम्‌ 


|या नामी से ॥ उसस्‌ पसनाग नाम ॥ ४३ 
क देवतन्‌ के स्वासी ह ॥ याते ऽमर प्रमु चा| ` 


म द ज च्ीरता डः अयवावश्यकमी 
ह ॥ इसमे विश्वकमो नाम ॥ ४ ञ [ड 
ति कहती है मंचसखसूय हे ॥ अयवास्‌ 








श 2 


इससे मनु नाम ॥ ५० ॥ मरकख्यं समय स| 
वकौ बीनस्रत करक सोते डे ॥ याते त्व 
ष्ठा नामं ॥ ५२ ॥ विराट ख्य डे ॥ याते 
| स्यविष्ट नास ॥ ५२ ॥ अनादी डे ॥ इस 
से ।स्यविरनाम ॥ चाति कती हे ॥५३॥ ` 
[अवस्था आदिक सर्वं कर्म नाश गडेत इ ॥ 
| याते घुव नासं ॥ ५९६॥ 
ल्टौक ०५५ 
| अगनाद्यः शाश्वतः ष्णो 
 ताद्ःमतदनः र (4 








जाक मन वाणी कह चह सक्ती ॥ इसमे 
, |अगाह्य नाम ॥ ५५ ॥ स्युति कती डे ॥| ` 
¡ [शिब अच्युत नाश रहितं हे ॥ यतिं गावं 
| ~ म ॥ ५द॥ सदा आनन्द रूप हे ॥ 


इन्दीनं कर जाने नडी जाते ॥ ति कंडती 





सव के चत्त कौ हरते हे ॥ याते छष्णना। 


॥ ,# 9. ^ ~ क = क ~ का =+ 7 1 पा जे = ` अ का क स 1 2 9 शा ज त १ श ~ न कीः अ+ "क" "क कका "क = ^ आः २ "" "क ५.५ कू व 
क + * 0 ४ 
। ॥ , १ ॥ | 1) | कि ॥ 


म श; | 
सषिभवाचकशब्दा णस्चानच 
त्िचाचकं तयोरेक्य परव्रह्यूष्ण 
धमिथीयत्‌ इतिष्फति ॥ 
|अयवा बरह्ययेवच पुरान मे काद्ध दे ॥ 
परषूणेतमबरह् ण 
तः सर्बषातेजशां रागि [ 
स्वरूपक ‹॥ सवाधारः सर्ववीज्ञ | ` 
| तेनं ष्ण दतिस्सतः ॥५७॥ 
|तं दे जैत्र वैल ५ २ इसमे च्छि 


















~ करते ह ॥ यात्‌ 





 |म्रखय काल्छ मं सब कां नार 





मश्रतस्लिक कुव्धाम पवि मंग 
व्छवरम्‌॥२०॥ 












दसस प्रत नाम ॥ ६० ॥ तीनो व्वीकं से | ` 
व्यापकं ड ॥ इससे स्विकक्व्धाम चाम 
| ॥ ६९ ॥ ऋषी दैवतन को पावि करते हे 
इससे पवित नामं ॥ ३२ ॥ जीसके समर | ` 
|ण साच से अशम नाण होते डे ॥ रेस जो| 
 |बद्य उसकी संग नाम विष्णु एगण मे च| 

|डा हे ॥ सव से परे हे ॥ इससे मंगले पर| ` 

नाम ॥ देदे॥ ^ 1 

















० 
ईशानः माणदमाणोज्यष्ठः अष्टः | ॥ | 
म्रजापातिः॥ जतौ चै 


` |सववौ अपने वश मे रस्वते हे ॥इसमे ईश 
[ने वरि ॥ अयवा कालरूप से प्राण इसे | 















बणुसहस्नाम्‌ 


| ॥ यात मानद नाम ॥ ६५॥ प्रानन्‌ के। | 
| माण डं ॥खुति कडती है ॥ इससे प्राण्‌ ` 
नाम्‌ ॥ ६३ ॥ सब माणन मे बडे है का| ` 

डे ॥ इससे ज्येष्ठ नाम ॥ ६७ ॥ याण 
जिनसे उत्पनन मये हे ॥ यासे ष 
म॒ ॥ द२॥ सब मजा को पती ह ॥ याभे 
[पती नाम ॥ द९॥ 

9 "ल्लोक: 1 
हिरण्यगसीम्दग्भो माधवोमधु 
स्यूदनः॥ २९॥ । 






































9 4  (द्याण्ड के भीतर रहते ड ॥ अयवा ब्रह्मा 

(णड का कारन पूवं द्या होता भया ॥ इस्‌| ` 
हिरण्यगर्भं नाम ॥ खुति कहती डे ॥ ७९ | 

भूमी हैनेसके येट मे इसमे भगं नम॥| ` 
| 3९॥ माया वौ खृदमी कै पती माचव॥ 


|अयका खोदोग उपानेषद मे मधावि्यादे॥| 





|उसकर जाने जाते हे ॥ अयवा मीन से ध्य 


|नाम ॥ व्यासजी चै कडाडे ॥ अ२ ॥ मर्ध ॥ 


विण्णुसदसनाम्‌ ॐ 












न मे योगं से जने जाते डे ॥ उस से माधव| 





|नाम दैत्य के मारने वरि ॥ इससे 
[नाम ॥७३॥ ` 


अत्मेवासतनिनयत 
इश्चरोविकमीधन्वी मेघाकीबि ॥ 
ऋमः रमः ॥ कि 












| सर्वं शक्ति डे यासे ईश्वर नाम ॥७६॥ वद्‌ 
दरवीर डे याते विक्रमी नाम ॥अ५॥ च| 
चष क घचारनैवारे रमरूय याते चन्वी ना| 
। ७६ ॥ स्वं गशास्व जानने की खुदी डे| 
अ्यवा पाणिनी चंडी नं कहा हेः॥ संसारं 
सजने बी ड बुद्धी ॥ इसमे मेधां 
॥ 9७ ॥ विना गसंड सर्वच चसन ठ नम कीः 
साम्यं ॥ यवा विष्व का आक्रसन क | 































वरि यासे विकरम स नासं ॥-3८॥ सच दि 
भरे ॥ सवक आच्छादितं करते ड 
| वा आप आच्छादितं डे ॥ इससे 


॥ 
| 


अनुत्तमोदुगधर्षःरुतज्ञःकतिरा 
त्सवा ॥२२.॥ 








 ॥ ८०॥ देतत्यादि1भसवो उरा नदी सक्त 
यते दगघषे नाम ॥ ८९ ॥ प्राणिन कै पु 
2. वाज -- जानने वारे दे ॥ पतन य्य 






| ॥ जिना वारणी वोद नही जान सक्ता 
` | इससे सति नाम्‌॥८२॥ अपनीमहिमामे प्रति| 








7कष्कककयाका अ कात ककत क क व च ` "न चक शाका 7 क काका तक क ~ {~ ~ = ` १ 1 ॥ च कः ` + क क "काकनासा "११ "क 9 `" छ कुष्य = ` = 


-निण्णुसहसनाम्‌ >र 
- 4 


४१ त = भमो, "चन + चषि 


डँ ॥ यामे रत्मवानं नामः॥८४॥ 





दुरेता ; 3 ॥ - 

+ ' | 4 ¢ ~ 

4 1 
सुरेश "" नङ ] ~ ॥६। ~ ॥ ऋ ~ 
ज ~ + १" # ` ॥ 

[षि कै ~ { 1 

द = अ = - गनः चै अनि क ° रक को 4 त ~ 2 इ 9 ~+ अ + न १ , ऋण ॥ 
` ष । ओ क, #% < न्ट ं 4 १५  । ५ भ र 
 # त च । र = त धिः ओ ` ने । च - "वकी, 
न = 9 # 1 = जख ५ = ~क > 

नी + ४ ५, धनि 8 क क ` +> 
>^ + ॐ. न # 1 ^ ~ क) ६३ > > । 
-# क (^+ # श ` र ‡ = ॥ 


के भी देव अथवा सुत्दर है वेश ॥ 
यासे सुरेश नाम ॥ ८५॥ शरनागतन 
|दःरव कै इरने वारे ॥ यासे शरणे नास ॥ 
| ८६ ॥ परमानन्द रूष द ॥ इससे शर्म॑ 
नाम ॥ ८७ ॥ विस्व के कारण दे 
विश्वरेता चाम ॥ =८ ॥ जस से सं 
होती डे ॥ यासे मजाभव नाम ॥ख 
अदः संवत्सगेव्यालः प्रत्ययं 

| स्बदर्शानः॥२३॥ `` ` 














प्रकाश्य हे यामे भह नासं ॥ ९० ॥ 
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से पकड नही जाते ~= ॥ ध व्याल 









सवचौ देवते हे ॥ प्रत्यत ति कहती 
|सबे विश्च मे नेत्र ह ॥ यासे सवं दर्शन। 
नाम ॥९९॥ | 





| अजः सर्वेश्वरः सि ढः-सिदधि 
त्मा सर्वयागविनिः स्छतः॥२९॥ 


॥ \: 19 4 | \ 


|> जिसका जन्म नह ॥ न जन्मगे ॥ ति 
नजातोनजनिष्यतिश्ुति ` 

















|वादिकं तिनके भी ईश्वर हे ॥ 


|॥ ९२ ॥ खडी हे उुखि मन्नानन्द्‌ ब्य ॐ || 
[ति कहती दे ॥ यासे प्रत्यय नाम ॥ ९३॥ 





५ 
गीं 





| इससे अन नाम ॥ २५॥ दूरवर जा बह्मा रि 








विण्णुसहलनाम्‌.__ = इ 


गघसर्वेश्वरइतिष्युति 
दसस सर्वेश्वर नाम ॥ ९द्‌ ॥ सदौ रक रस| 
रदत इं ॥ इसमे सिद्ध नामं ॥ < ॥ सवं | 
सिद्धि के दाता इ ॥ सख्गादिकं की जौ दि| 
। व्य सिद्धी सर्वसिद्धा स्वस्य इं ॥ इस सम 
| द्ध नाम्‌ ॥ <८॥ सब के कारण हे इससे 
| सवदि नाम ॥ ९९॥ कभी नाश नही इस। 
| से अच्युत नाम्‌ ॥ २००॥ | 
|  . उतिप्रयमोशतकं ५. 

सर्वं कामना के वषं नै वारे ॥ एथ्वी काज 
| से उद्धारने चरे ॥ इससे खषाकपी नाम| 
कर्यपने कं ॥ २ ॥ कोड जसकी आ 
| त्मा का ग्रमाण नरी करसक्ता इससे र 
तमा चाम ॥२॥ जिसका कसी से ङ्ंचना| 
ता नदी ॥ योग से जाने जाते डे ॥ इस से| 

सर्वयोग विनिः रतं नाम्‌ ॥३॥ 





















| ह) > > ८9 ~ 
८8 „ "9, 111 ९8 0 | ॥ 
+ कि ॥ ५१९, ४ | 
„~ ७ § [3 (" * $+ # ॐ ` | ॥ शण #ै ॥ # 
५ त ॥ ॐ ॥) 
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प्रतीकं 
वसुर्यसुमनाः सत्यः समात्मासमि 
तःसम्‌ः॥ 













| |स माणिन के विषय वसते डे ॥ यवा 
 ।च ग्रजाजा केविषयं बसती ह ॥ अथवा 
वसन मे पावकं डे ॥ इस से चसु नास ॥ ४ 
[नाग रहितं धनवारे डे ॥ अयवा गगदेषा| 
दकं से मन जनका दूषित नडी ॥ इससे 
| वसुमना नाम ॥ ५ ॥ मकाशखूय हे ॥ पर 
[मात्मा ई ॥ सत््यन्ञान ड ॥ ररष्टी समयज| ` 
| चार्य प्रजा करनी पर्ववत्‌ सूर्तख्पि आपद ` 
4 ॥ ८,५५१.५० मी आपी हे ॥सं 
[हभत आप हा ॥ ति वही 
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लासटख्नास ` 
4 


न्ना | य 
| सर््यज्ञानसनतेचद्य डतिष्युति॥द 
संब के विषयं समान इद्धी है अथवा 
||सब के चि रक समान ड आत्म इस सेक 
नम ससअात्सातिविद्ाइतितिऽ 
संद ग अलग > है ॥ अथवा रक हे सब्‌| 
भं ॥ इसमे संभेतं नाम ॥ ८ ॥ सर्वं का| 
|ख मे विकार रहित ह सम ॥ अयवाख। 
| दसौ साडित रहते ह ॥ इसमे सम नाम ॥९| 




















अमोधःपण्डरीकास्षो खषकमीं 
उखषासतिः॥ ५५८५ 4 


| पूजा करने विन कर स्तुति करने वारेन के॥ 
 |ध्यान्‌ करने वरेन की नाम लेनेवारेनं 

` फट देते हे ॥ खया नदीं जाता ॥ इसमे 

मोघ नामं ॥ २०॥ हृदय रूपी कमल्ठ भ हं 

ऋति कहती डे ॥ योगी देरवते हे ॥ अय 
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3 ` बिष्णुसरसलनाम्‌ 


या कमर सरीके चन्र ॥ इससे पुण्डशकां 
सत चामं ॥ ९९ ॥ धर्मरूपी कमं करते ड ॥ 
दूसम्‌ खषकसा नाम ॥२९२॥ धर्म्यी शरी 
र हे ॥याते उषाङ्लति नाम ॥ २३ ॥ 

















सद्धेवहइशिः शत । र्चेश्वयोनि 
त्राचियवाः॥ असतःशारवते 
| स्याणर्वररडा महातपभ्५ड॥ | | 


मे सवका सवाते ई ॥ 
मे छटाते है ॥ यामे सद्र नामं ५ | ९४ 
अनेक हे शर इसमे वहशिर नाम ॥ ९५। 
१3 संहस्रशीषोपुरष सुति ५९५॥ 
| त्छाकनं को धारते हे ॥ इससे चस्बु नाम्‌॥ 
| १६॥ विश्व व कारण है ॥ इससे विष्व| 
| यानि नाम ॥ ९७ ॥ प्रवि हे सुनने लाय 
नाम जाक इसमे फचेश्यवा नाम्‌ ॥ २८ । 















































इ ^ + अन्वि = ` जनन "कक का 


बिष्णुहलनाम ३५ = 


अजर है अमर रै ॥ इसमे अर्त नाम्‌॥य्‌| 


|ति कहती है ॥ ९९॥ सदु अचल है ॥द्‌| 


समे गार्वतस्थाण नाम ॥ २० ॥ सुन्दर ह 
| गौदी जाकी ॥ मथवा जाकोापप्र होकर | 







|फिर जन्म नहीं ॥ इससे रारो नाम शति 
स्मति कती दे ॥ २२॥ 
पस्यज्ञानमयंतप श्चुति 





` [मडान दै गे्व्य ॥ इससे महावा नाम ॥ | 


 ॥ २२॥ 


सर्वगः सवंविद्धाचुर्विश्यक्सेने | 
जनारदनः॥ ` | 











यते हे ॥ अयवा सर्वव्यापी ड॥| 


इसमे सर्वग नाम ॥२२॥ सब जानते है || 


|इसमे सर्ववित नाम ॥ २४ ॥ रय्यं आदि | 
| के भी प्रकाशकं हे ॥ इससे मानु नाम्‌। 























र “५ विष्छुसरस्ननाम्‌ ५ ¢ । 


सामने से दैत्यसेना भगती हे ॥ इ 
ससे विष्वक््ेन नामं ॥ २९ ॥ दृष्टन्‌ के 
नाशने जारे हे ॥ नर्क भ उरते हं ॥ 
अयवा भक्त मोक मोगते हे ॥ इसम्‌ जना 
नाम्‌ ॥ २७॥ 


प्र्ोकी 
चेदायेदयिदव्यगौ वेदागोबेदवि 
त्काचः ॥ २७॥ 















वेददूप हे ॥ वेदरूप मे जानने वरेन काज 
नाते दे ॥ प्रकाशते हे ॥ इससे वेद माम। 
॥ २८॥ वेद क जानने वारे है 
| चेद्‌ कं कर्ता है ॥ स्यं विद्या सर्व 
सर्वयन्न सर्वदेवता कष्ण के गादयण के 
इते दे ॥ सहामारत मं कडा है ॥ इस्‌ 
वेदवित नास ॥ २९॥ वास्तव सै जावे 






| 
| 8. 





विष्णुसस्ननामं ३ 


न कौ ची जानते । ५ त शरीर का ॥ इससे 
व्यंग नाम ॥ ३० ॥ वेद्‌ [जसके अंग इ ॥| 

| इस्‌ से वेदाग नाम ॥ ३९॥ सव अच्छा 

| दंश्वते ड ॥ इस से जि नाम्‌ ॥ ३२॥ 
॥ फतिकविर्मनीषी ५२२५ 

प्रत्यक 

तयीकाध्यष्सः सुरध्यद्यो धमस्मी 
च्यस्षः रताखत्‌ः ॥ चतुगत्मा 
चतुरव्ह श्चतुर एर श्चतुुजः२ 


| सछोकनं कौ देस्बते डदै ॥ कार्य्यखूप कां 
[न्‌ डाकर ॥ उससे शकाध्यस् नाम्‌ ॥३ 
जिस दैवता का जो अधिकार देया ड ॥३| 
|सको गजा चे माफिकं देरवते डे ॥ आ 
[सुरादिकन से जो भय दता हे रवतन को 
|उयकानिवारनं कसले वारे ड ॥ इस से सुग्‌| 
च्यक नाम्‌ ॥ ३४ ॥ घर्म अधर्म कारी 
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= विष्णुसहस्रनाम 


| क गीकं देवकर फर देते है ॥ उससे 
 |सीच्यष्ष नामं ॥ २५ ॥ छत जौ संसारं 

छत जीवस्य इ ॥ उससे कता कतना 
म ॥ ३६ ॥ खटी के कत्तौ ब्रह्मा दक्षका 












` | रत्मा नाम ॥ विष्णुपुराण मे कडा ड ॥ | 
 ॥॥ ३७ ॥ व्यासंजी न कडा दे ॥ वासुरेव | 
,.1 क ण ग्रयुम्नं अनिरुद्ध इन चरं स्‌ 
[र्तिन से ख्ष्ठी करते है ॥ इससे 3 

[नामं ॥ ३८ ॥ चार डे डट्‌ जाकी ॥ 







| इससे चतुदे्ट ३ च दष्ट नाम ॥ युति ए हं ॥ 
41  चत्वारिरूगा २९ 
चार शजा हे दम से चतुभुननाम 


॥ 





# 





[ना "कका क क = 





ख ओर सब संसार ये चरे है ॥ आत्मा| 
[जाकी ओर चार मकार की मख्य सढम्‌| 
च ये सव जावी विष्डती हे ॥ इससे चतु | ` 


न एग क~; - ऋष्यो मि नाण तने 
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|भो्ा नासं ॥ ४३ ॥ !हेरण्याद् आद ५ 


स्मे ॥ इस्से जगद्यदिजं नामं ॥ ९५॥ 
|है पाप जामे ॥ दस्से अनथ नासं ॥ ६६॥ 
[विश्व की जीतते डे ॥ इस्से विजय न्‌ 
|॥ ६७ ॥ नस्क 






_ मिषामनन ___ ९ 


शलाक ड, 
अ्नाजिष्णभीज्नभोक्तां सहिष्णु 
जगदादिजः॥ अनधोविजयोजे 

विश्वयोनि पुनर्वसुः॥ २९॥ 













प्रकारारूय डे ॥ उसमे स्ाजेष्णु नासं ॥ ९९ 
माया जिसका भोजन इ ॥ इस्से मौजने ना 
॥ २॥ जीव्यं से भोगते डे ॥ इस्से| 


अपराध कौ सहते हे ॥ इरे सहिष्णु नाम्‌ 
॥ ९९ ॥ जगत के आरि मे ब्यास सेज। 





पय सबं प्राणी स्न्‌ | 
खोते हे ॥ इस्से जेता नाम ॥ ९९८ ॥ 8 
हे योनी जाकी ॥ अयवा आप ह चि| 











रव की योनी ॥ इससे विश्वयोनी नाम ॥४५ 
|फिरफिर बारम्बार जीवरूय से जन्म कते द| 
युनवसु चाम ॥ ५०॥ 

५. सत्टोकं छ) 
ऊवेन्दा वासनःमांशःर्सोधः वि 
खज्नितः॥ अतीन्द्रः संहः सगे। 
` ॥३०॥ ` ` 


वामनस्य से अदिती के युच इश ॥ यास 
[न्द के माङ्‌ हण ॥ इससे उपेन्द्र नामं ॥ ओ | 
र हरिवंश मे इन्द्र ने का दे ॥ मेरे उपर| 
आप डं ॥ उससे तुमका खोक म उपेद्ध | 
वहग ॥ ५९ ॥ देवतनं की विपत्ति दरक | 

हे ॥ इससे यामन नाम ॥ युति कहती ` 
॥ सजन कारने त्छायक ईं ॥ स्‌ वक्तृ | + 
प-धारण करते भर ॥ सञ देयता | 
उपासना करते भग ॥ ५२ ॥ चोदह लोकं| ' 
















{ । 
॥ र । ति ११. 

| ॥ 

= त ८ 





[ ("= 








 |म्‌॥ द०॥ म २ घम्म मे सब मजाक 


} 


| 
| 


| चौ धा से नोपते भर्‌ ॥ स्स 
 |नाम॥ ५३॥ जा कुदं करते हे ॥ ख्यानं 
| डं खोता ॥ इससे अमो नासं ॥ ५९६॥ श 
 ॥ति कहती इ ॥ स्मरण करने बिनि कोप 


| खड वख वारे ह ॥ इसमे शाञ्जत नास ॥ 
|॥ ५६ ॥ स्वभावं से ज्ञान ओर येश्व्यं 








चित्र करव हे ॥ इस्ये णचि नाम ॥ ५५ 


आदिक सिद्धी दै ॥ इस्से अतीन्द्ध नाम॥ | 
|} ५७ ॥ सब संसार कौ समेठते हं ५, 
त मेँ ॥ उस्से संग्ह नाम ॥ ५९८॥ख्ब्ी 
करता दै ॥ चस्से सर्ग नास्‌ ॥ ५९॥ ग॒वी। 
र्यं से जन्मं राहत है ॥ इसमे शतात्मा ना 




















चलाते हे ॥ इस्से नेयम्‌ नाम्‌ ॥ ६९॥ 
व कौ भीतर बसकर मरना कारते ह ॥ 
से यम नाम्‌ ॥ ६२॥ 























1  प्रलीकं ` 
॥ वेद्यावैद्ययःसदायोगी वीर | 
घवोमध्ुः॥ अतीन्दियोमह्ामाया | ` 
५०८५८१५५. ॥२९॥ || 














ं बके शभ अम के जानने वारे ड ॥ 
|से वेदय साम ॥ ६३ ॥ स्वेद्या से जाने 
|ते दै ॥ इस्से वेय नाम ॥ ६६ ॥ सदो सिं 
के माख्िक रे ॥ इस्से सदा योगी 
म ॥ ६५॥ चम्मरख्ा क वासते सदां 
ऋ मारते डे ॥ स्ये वीरहा चाम्‌ ॥ 
धा के जीर चिदया के यती डे ॥ यासे 









॥ मोस बारेन क ॥ मोरूप 
|मघु नाम ॥ द ॥ इन््िन सं नही जाने | ` 
|जति ॥ इसमे अतीन्द्रिय नाम ॥ चति | 
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विष्णुसहस्रनाम 













अशद्धमस्पणो | 
पाविन के मायावी ह इससे महामाय न्‌ 
॥ गीताम कडडे॥ऽ०॥ | 

पममायादर्च्याऽ० 


जगत कै करन्‌ मे ओर चाश करने मे बड | 
|उत्साह्‌ हं ॥ इसम्‌ हात्साहं नामं ॥ ३९॥ 
|जा की उच्छा माच से एय्वी बद्याण्ड का| 
 |घारकर ज पर स्थितं हे ॥ इस्मे 
नासं ॥ ७२॥ 


महाचुद्धिर्महायीये महाशक्तिं | 
मंहाद्यूतिः॥ आिदेश्यवपुभ्यी | 
मानभयात्मा मह्यां ॥३२॥ 










संसारं उत्पन्न करने की शक्ति डे ॥ इस्से 
महाचुद्धिर्मदावीयं नासं ॥ ७३ ॥ खरी श्‌ 
क्ति हे ॥ इससे महाशक्ति नाम ॥ ७९।बा ॥ इस्से महाशक्ति नाम्‌ ॥ अ २॥ब 




















ह भीतर बडा तेज ह ॥ इसमे माद्यति 


स्वयज्योतिज्यातिषंज्योति 
अति॥७५॥ 
जस्का यमाण नदी डासक्ता ॥ दस्मे अति| ` 
देय नाम ॥ 3६ ॥ सब सम्पत्ति के सा| ` 
[दका ॥ दस्मे वयीमात् नाम ॥ 3७ ॥ 
| प्ाणीसाच मै जाकी चुखि रमती डे ॥३| ` 
स्से मेयात्मा नाम ॥ ७८ ॥ समृद्ध मय| 
ने को संदरचल कौ धारण किया ॥ञ्‌| ` 
रवा मोवर्खखन को गज्यन्‌ कै वास्तं 
च्या ॥ इसस महाबेष्टेकी नाम्‌ ७९| ` 












| 

| 
[बंदे वान चलाने वार दै ॥ दस्मं मदेण्वा 
| 











= का 24 






|स नाम ॥ ८० ॥ सृाप्रख्य मे एय्वी को 
।चारते ड ॥ इस्से भक्त नाम ॥ ८९ ॥ जि 
की खाती भं सदां खद्मी बसंती ह ॥ 
| = चाम ॥ ८२॥ वेद्‌ के अनुसार | 
(चदन वारे ॥ साघुन क गती इ ॥ इस्मे | ` 
सतांगति नाम्‌ ॥८३॥ | 









अनिरूद्धःस॒शनंड गोविदागोवि 
दौपतिः॥२२॥ ` 












अवतार मे कोड युद्ध मे गेन 
करसक्ता ॥ इस्से अनिरुद्ध नाम ॥ ८९॥द्‌/ 
रतन को सुरव देते हे ॥ इस्मे सुरानन्द ना| 
॥ ८५॥ पाताल सै ए्वी स्छाये ॥ # 
अयवा मौनं कै इन्दर गोविन्द 
स गौ वेदवाणी कै जासन वरि गोविंद 
दरिवंश मे गोविन्द नामं के अर्यं चंहे ड 
















॥ + का त सा १ का क = 8 क = कह 





४६ _______ विुपहसनन्‌। 0 
॥ २८६॥ गो जो वेदवाणी तावो जानने वारे 
षी उनवो पति ॥ इसमे गोवि दा पति | | 
नाम ॥९८७॥ ` ||| 


एद के + == । न 





` त्वाव 
मयीचिदमनोहंसः सुपणोसुज | 
-गोत्तमः ॥ हिरण्यनाभः सुतपाः | 
पद्यनाभः = + ॥३४॥ 


नैतन तेन है ॥ तिनके कारण हे ॥ यासे 
मरीची नाम ॥ ८८ ॥ यसरूप से मजाक 
दंड देते हे ॥ चरसे दमन नामं ॥ ८ ९॥ 











<~ षच. 
(४ ॥ इसरी सुपण नाम ॥ ९९॥ वास॒की| ` 


॥ 

# - 
, ज 
॥ 





((-0 2॥\/81/118 (01661100. 0141260 0 €810011 














आ जकन > क > - 


[किमी 


सर्पं हे ॥ इसमे अूजगोत्तम नामं ॥ ९२ ॥ 
नै सरीकी उतम नाभी हे ॥ इस्से < | 
नाभ नाम्‌ ॥ <३ ॥ नग्नारायण सख्य से। 


८ व माया रवण्डन करती है ॥ इः 
नदी ॥ इस्से सुतपा नाम ॥ ९४॥ चम्‌ | 
तट्‌ सरीकी गोर नामी डे ॥ अवा ह | 











अस्खत्य॒ः सर्यरकसिडः संघाता ` 
० ५५ 


सत्यु वो सत्यु है ॥ इस्से अश्टस्यु नाम्‌ ॥ 
॥ <9 ॥ सनुष्यत के कर्मन कौं देवत 
 [इम्मे सर्यरक नाम्‌ ॥ <= ॥ जस्क स्मर | 
















छट  विष्णुस्दसनाम 


णमा से पापनाश दते रै ॥ स्स सिं 
| ड नाम ॥ ९९॥ कंस्मेन कै फ त 
| ड ॥ जीवेन कं इस्तं संधाता नाम ॥ ९०० 
। इतिद्धितीयोशतवं 

फट के मोक्ता डे ॥ इस्से सन्धिसान्‌ 
| ९॥ सदां रक डे उस्सेँ र्य नाम्‌ ॥२॥ 













र 
= 9 








पत्रकं 
अजेद्संर्षणःगास्ताधग्युतात्मा 
सुगरिडा॥२५॥ 


अर्थं 

जीवरूप से स्वगीरिकं मे जाते ड ॥ ओर य 
मे नकवी मे डते इं ॥ दम्य अनं 

म ॥ ३॥ असुशरिक जाकी व नही अर्‌ 
सक्ते ॥ इस्मे दूर्मघण नाम ॥ ४॥ स्युतिस्पृ 
|ति दारा सवक आज्ञा करते डे ॥ दस्सें 
॥ ५॥ जीवरू्य सै सना है ॥स 
| सत््यस्वरूय ज्ञानरूपादिक खण ॥इ 
































श विुतात्मा नाम ॥ ६-॥ देवतन कैवै| 
सनि कौ मारते इं ॥ इस्से युररिद्धा नाम ऽ| 

¦) . को ||| 
गुरुगुस्लमोधामं सत्यः सं्यप 
रक्मश्चिमिषोःनिमिषःस्र्वी 
वाचस्याति ककि ॥ ३६॥ 





| ब्रह्ययेवच पुगण मे रुष्णये कद्ध हे ॥ | 
|. ` युरुणार्यन्दःहस्वय | 
अयवा सर्ब विद्या के उपदेशकरने वाके हं 
अथवा पिता डे ॥ इदस्य गसुनाम्‌ ॥८॥ च| 
| खादिकं काषद्या देते ह ॥ इस्से युरुत्तम्‌| 
नाम्‌ ॥ ९॥ सर्वं कामना के चामं दे ॥ इस 
नाम ॥९०॥ ` ` ` | 
परनब्रह्यपरथामं अति ॥२५। 
डे ॥ दस्मं सत्य नास ॥ 
तस्मात्सत्यपरमंबदति अति १९॥ | 
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सणी ॥ इन्द्‌ नील वायु | . 
हे ॥ इने पज्च रल क| ` 
चरते हे ॥ ५ ॥चिद्या| ` 
॥ इस से | ` 


9 | | 
¶ $ त । # व । ग ॥ 
| 
। 
6 9 । 
| 
% 
। » 
६ 
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सः पद्‌ मे जाकर फिर ~ नहीं अति॥ सु 
इसु उस पद कं दाता-ड ॥ इस्से भगननी 









स्‌ ॥२६॥ 
| २५ ॥ हजारो 
(11१६. 8 ४ चर्क्‌ 
आवत्तनौनिखतात्मा 


व म =“ "~ न नन्दक 9 ---------~ - र ् ---------- --------~--;-- 


९3 "की नाम 
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स्दनः॥ अहः संवत्तकोबन्हिर 
(निलोधरणीधरः॥३९॥ ` | 
अर्यं | 

संसार क्र दकं रक्वा दै माया से ॥ स्मे 
वर्तन नाम ॥ २७॥ आप संसार के वंघन 















भलग डे ॥ इस्मे निचत्तात्मा नाम ॥ २८॥ 
जीवरूय से अवया से उकं इ ॥ इस्स 
नामं ॥ २९॥ सवक कालद्ष सेम 
[सते हे ॥ स्स सप्र 


| 
| 











(क हन नामं ॥ ३०॥ सूर्ययं 
य से दिन क्ती हे इस्से अह नाम्‌ ॥ ३९॥ 
हीमक आहत कौ अग्निख्य से 
|व कौ पचात ई ॥ इसे संवर्तक वन्हि ना 
अ ॥ ३२॥ कड जाकी स्थान सदी ॥ म 
यवा दान नदी देते ॥ इस्से ऽनिख नाम॥ | 





(1 १ + + 
॥ - 

















क्लीकि- = 





रिबिश्वयारेवभु 







स्य 


घं भी किया ॥ परन्तु मोस 
नाम्‌ ॥ ३५॥ गुणन से 
स्वेदं चह हीता ॥ दस्म प्रसं 
॥ ३द ॥ विश्वकीं 


यिश्वश्टको नाम ॥ ३७॥ 
न बारते डे ॥ इससे चवि्वयुवी नास ॥२ 


जलास्वरूष मे अनेक होते ईै ५ 


“ § 2 ¶ |) क. 


॥ ४.१ 7. त 1 चे 
+> न 0१ च, : न ष >) , #> ` 7 8 ^ 
, ह -@ > 84 ~ 7? ४ । { । ॥। 
> हि 8 ४ ह 
निच्यविभष्कति { ५ + । ् २.4 ६ ६.१४ ~ ~ । । 












३. 






ं ५, = 
३: 





> के 
+ 


सुप्रसादः मसन्ब्ात्मा विश्वधा ` | 
| 


ष्क `?» ` "च अकरा क क ऋका 


सी नामं ॥ २० ॥ [जिनवी पूजा डोती 5 ॥ = दै 
उव यूज जाते | दै ॥ सत्दहु" 
स॒ ॥-४२ ॥ न्याय पूर्वी साचते हे 


= सव नरन कै विषय व 
स । नरायण यवा जख कै विष 
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[अका _ "अ त. ` 1  _-~---- ~ =, =^ ५ ^ ~ । ` न व उ १" कयि - ~+ क का ववाया ~> ० 





५१९६ 


माया से असग निन ॥ इस्से शच नाम॥ 
॥॥ ५० ॥ किसी जात वी चाइना नही ॥ इ 
भं सिदार्थ नाम्‌ ॥\५९॥ | 
 सत्यकामश्युति॥५९॥ ` || 
ध डे संकाल्य ॥ इस्से भलसंकल्य ना 
॥ ५२॥ कम्म करने वारेन के कर्मन | 
| फट के दाता ड ॥ इस्से सिद्धिद 
| 





















॥ ५३ ॥ जिस क्रया मे सिद्धी होती ड ॥ 
[सजया कै साधन ख्य है ॥ दस्मे 










ऋषदद्धद्धदो ड 





| विक्तःस्छतिसागरः॥ ५१५ ६९ = ५ 


र) नाम्‌ धम्मं ऋडे॥ घर्म्मरूयी  दिनसे | 1 
॥ डे ॥ इस्मे खषाही ना || ` 


१ 1 , "ग | ज 
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= ` = ~ ` त त "य साता ताः, 2 मु 0 कुति त ण = 9 ~ ` ¬ दः ¬ श 0 शि क कः 
1 


| दौवसुः॥ नेकरूपोखहद्पःरशा 8 


विष्णुसहस्रनाम _ ५ 


|म ॥ ५५॥ भक्तन कौ कामना की वर्षाव 
|स हे ॥ दस्मे खषभं नामं ॥ ५८ विष्व 


का नापा ॥ इस्सेावेष्ण नाम ॥ ५७ ५६्‌/ ` 





मद््यी सिदी मे चदकर जके चमसैसु 
| सुदु जाते डे ॥ चरस्सं खषपर्वा 
ग्रजा यौ पेट से वर्षते दे ॥ बस्य उषौदर 





बा नाम ॥द्‌| 





नास ॥ ५९॥ यजा को दाते डे ॥ 


| वर्नं नाम ॥ £° ॥ आपी संसारस्यसे। 
 ||वढते हे ॥ इर्ये वद्धमानं नामं ॥द२.॥ 





आप अखग इहं संसार से दस्मे धवक्त नाम| 
॥ ६२ ॥ जेसे नरी सब ससु मे प्रवरा हो 
ती इ ॥ रोमं ति जामे मवेश होती डे ॥ 





[इससे ्युतिसागर नाम ॥ द३े॥ = ` 





 सुसुजोदुष्डरोवाग्मी महेन्दोवसु 





| विष्टःमकारनः॥६२॥ 


॥ /‰ | 1 ४ | 1 | ^= 





सुन्दर जगत रक्षा खय सुजा है ॥ इस्मेर 
 |अुजन नास ॥ ९४ ॥ एय्वी कै चारण का 
वारेन का भी आप धारते ह ॥ अयवा सु 
सु सषु घ्यान मे धारण करते इं ॥ दुःख से| 
स्स दुद्र नाम्‌ ॥ ६५ ॥ जस्मे ज्वा 
णी नकखती ड ॥ इस्से वारमी नाम ॥ 
॥ दद ॥ उन्दर के मी इन्द्र द ॥ दस्मं म 
इन्दर नाम ॥ ६७ ॥ चन के दाता डे ॥ 
| = वसुद नाम ॥ द ॥ अपने स्वरूय 
| क माया सं छपा स्क्रवा ड ॥ उस्स वसु 
|नाम ¢ अथवा छदयरूपी आकाग भ व| 
|सते डे ॥ वसु ति कती डं ॥ ६९. ॥ 
अनेकं रूप हे ॥ इसमे करूप नाम्‌ ॥ || 
|| २ ॥ जाक रोम भे ण्ड ई | 
इस्त चददष नाम ॥ ७९ ॥ शिपि नाम य| 
ध 9 ॥ यञ वो परास 






| प्य गी कं कन्तः 
न 


त 
¶ 
| 
#॥ 

तावा कक क ~ ` = ^ न्क = ` = कक का ` _ ~ ~ = "व्क ~~ +=" ` "नका त कक्कर क क ॥ 


_विष्णुसहलनाम्‌__ ऋ 
 |अयवा ख्य का चिरन का न शिपि 


किरणद्वारा एय्वी के जख क पीते हं ॥ | 
| यासे शिपिविष्ट ऋति काडती ड ॥ अयु | 


विष्ट नाम्‌ ॥ ७२ ॥ सर्वं वस्त्र मान कोम || 
[काशते ड ॥ दस्मे प्रकाशन नाम ॥ ७३॥| 





























ओनस्तेजोद्यतिषरःमकाशत्म | 
मतापनः॥ च्रद्धः स्पष्ठादषरोमं | 
च श्चन्द्रा शभस्किरद्युतिः॥८२॥ | 















पर वल डे ॥ खर हे पम्रकाररूपडे। 
के कारण डे ॥ इस्मे मजभस्त्‌| 
जी युतिघर नाम ॥ ७९ ॥ प्रकारख्य आ|| 
 म्रकाग्यात्सा ६. || नास ॥ ७ ५॥ 





तठ 





किश्णसहसनाम 








५ रच अक्षर ओंकाररूय ड ॥ इस्मे 


नामं ॥७८॥ चा वेदरूप दै ॥ | 
` |चं नामं ॥ ९ ॥ ससार की ताप सं तप॥| 
जीवनं चौं चद्डमा के माफिव शीतल हे | 






स्म चराश नाम्‌ ॥ ८० ॥ स्परय्यं 


[दति हं उस्मे भास्कर दुति नाम ॥ ८९ ॥ || 


ः = भाविः 
` अरताश्यद्दवाभाचुःशश 
सुरेश्वर : ॥ ओषध्जगतः सेतुः 














सत्यथ्मपरक्रमः॥ ९९५ 

|भ्त वे वास्तं समुद मयन विया ॥ चेद 
|मारूपी आप निकले ॥ इससे अरतांशरद् 
व नाम ॥ ०२॥ भान हते डे सब में ॥ 





जु भ ` र च्छ क्कः क क वका कक्कर क = चक क ~क दक += किप 












| चन्दमा के साफिक प्रजा की पोषनं करते|| ` 
डे ॥ इस्मे शथचिन्दु नाम ॥ ८६॥ संसार| 
रूपी गेग कै ओषध इह ॥ इससे ओषधं ना 
म्‌ ॥ ८५ ॥ वर्णम खूयी यु से संसार | 
रूपी नरी तरने के वास्तं सेतुरूप हे ॥ इ | 
स्ये जगतः सेतु नाम ॥ `` `` ` 
शघसेतु्विघरण रषादीकाना 
ससंभेदायं ॥ख८६॥ 

पर्रम ॥ इस्से 
















सत्त्यं डे घर्म ओर यगत्र 
पराक्रम नाम॥८७॥ 

` + "च ५ 
तभव्यभवन्नयिःपवनःपा 

| वना ऽनलः ॥ कामडाकामखा ` ˆ 

| त्कान्तः कासं प प्रसुः 


अ 
नि कालकीमजा जोर मोगती है वीरे 
॥दस्मे गरतं भव्य भव्य नास° 
























९, विष्णुसहस्रनाम 


वायुरूय हे दस्मे यवनं नाम ॥८९॥जावे|| 
डर से पचन चत्ठता डे ॥ इस्मे पाचनं | | 
म॥ | 





तिमीषास्मादातःषवत्‌ « | 
जीव का नाम जनच हे ॥ सो जीव ओर | 
 |भी प्राणन का अखं करती इन््रीन केवि| 
षयन से रहित हे॥ 
ति अगधमरस र 

के कामं को नास्ते दै ॥ इस्ये 

नाम्‌ ॥ ९२ । सात्वक काम वो 











इस्मे कान्त नाम ॥ ९९ ॥ जन्य नेतप | 
खन्‌ आदिव कये डे ॥जसकी कासः 
| ५५ स ॥ इरमे काम नाम ॥ ९५ ॥ भक्तन 
दि देते ड ॥ इसमे कामप्रद नाम॥ 

साम्यं चरे ई ॥ यवा १ 











विष्णुसदस्वनामं त. 


व्य रारीर ते जन्मते डे ॥ स्मे प्रसुनासं 
॥ २.७ ॥ 








प्रस्ठोकं 
युगादिचखब्युगा वन्ता नकमायो 
सहाशनः॥ अश्या ऽ व्यक्त सव्य 
्यसहस्माजेद्नताजत ॥ ६६. 


कालभेद से युगन कौ करते हे ॥ भयः 
आदि मे युगनं के कन्त दे ॥ दस्से युगा 
दित नाम ॥ र ॥ युंगनं काकार 
पमे चकछाते दै ॥ कभी कोड युग कभी 
की युग ॥ पकछटते डे ॥ दस्से युगावत्त 
नाम ॥ ९९ ॥ अनैक माया इदे नसकवी 
डस्य नैकमाय नांम ॥ २० ॥ 
इति रतीयोगतकं ` 
अन्त मे सब ससार का भोजन कारनाद्‌ 
दस्मे महारात नामं ॥ ९॥ सनं आदकं | 








































[षे 


||इन्द्रीन से नडी जाने जाते ॥ इस्से 

| नास ॥ > ॥ स्युल संसार खूप स व्यत्ते 

अ्यवा योगीन करो रीरवते डे ॥ दस्मे 

[त्ख्य नास ॥ ३ ॥ हजारे स्दरन क जी 

तते डे ॥ इस्से संहस्माजित नाम ॥ ६ ॥ 
जल्माण्ड की जीतने वा हे ॥ इसमे 

[अनन्ताजत नामं ॥ ५॥ 




















छाबर शरव 1 
नहइषोडखष : ॥ क्रधडाच्नो 


| ५ 


1. विदहतं 
। ॐ ` ॐ 


छ 
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विष्यसहलनाम ६५ 
हं ॥ अथवा स्येष्ठ जनन को प्यारे डं ॥ | 
शिष्ट नाम ॥ ८ ॥ मीर क पर व| 
ह ्टगार जाको ॥ गोपवेश चा? ॥दस्स्‌। 
नामं ॥ <॥ माया से सवका 
धते ह ॥ इस्से नहृष नाम ॥ ९० ॥ ख 
नाम धम्म काहे ॥ इस्ये खघ नाम ॥९९ 
साघुन के कोका नाश करते हे ॥इ 
क्रोचहा नाम ॥ २२॥ असाधुन पर। 
करोथ करते हे ॥ दस्मं कोधरुतं नाम॥ 
॥ ९३ ॥ जगत कत्त अयवा जगत जोव्‌| 
कृरता हे ॥ ताके कत्ता ॥ इस्से करता 
नामं ॥ ९४ ॥ सब विप्व भम जाके डाय 
दै ॥ सबकी पजा गहण करते डे ॥ ड 
स्से विश्ववार नामं ॥ २५.॥ चारादजी 
ने एय्वी चारी ॥ इस्से मरीधर नाम ॥९ 





























पत्मोकी 
अच्युतः प्रयतःमाणः प्राणद 
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द ___मिण्ुसदलनाम्‌ 


|| ,ज्नासचाचजः ॥ अपोनिधिरधथि' ] | 

छान्‌ मपरसंर ०4 ॥०८॥ ` 

2 ५ । 
नार रहितं डे ॥ इसमे अच्युतं नाम्‌ ॥ 

जसि जगत उत्पन्न डता डे ॥ इस्से प्राय 

| त नाम ॥ ९८॥ प्राणरूपी वायु है ॥ 


माणं नाम ॥ 
| नायुव गंत्तमतत्छब् 

 ॥ ९९॥ दवतन का जल देते है ॥ अस 
| वल नाश वरते ह ॥ इसे माणदन।| ` 
। २० ॥ इन्ध कं भाव इदे ॥ इसे वास ` 
||वाचुज नाम ॥ २९ ॥ समुद्ररूय हे ॥ इस्‌ 
से अपानिथि नाम ॥ २२॥ सब संसारम . 
भें रहता हे ॥ होता है ॥ इसमे रधष्टानं | 
नामं ॥ २३॥ सबको कर्म के अनुसार फ | ` 
[ख देते हे ॥ उसमे मप्रमत्त नाम्‌ ॥ २६॥ 
` [अपनी महिमो मे आप प्रतिष्टित ह ॥ 






























वे 

































करि्मिन्प्रतिषटतइति 4 
च स्वेसहिम्न्ी ३५ 

श्त्टौकी | 
स्कदः स्कदधरोधुर्यो बरदोवायु 
वाहनः ॥ वासुदेवो ख्य सदि 
देवः युरल्दरः ॥ <॥ । 














अम्रतस्य से अवते इडे ॥ वायुदूय से शो 
घते हे ॥ दसस स्वंद नामं ॥ २६ ॥ स्स | 










वौ देते हे ॥ अयवा म्रजारूप सै गञ दस्ति 
` |णा मे देते डे ॥ इस्से वरद्‌ लाम ॥ २२ ॥ 
|सप्र प्रकार के वायु के चस्दरने वारे हे ॥३ | 
वायुवाहन नामं ॥ प्रवहो नयु मेघन 






_विष्ण॒हसलनाम _ ६९ 


। 
[ि पु =9 
# 
# 


व जाके विषय वसते इं ॥ इससे वासुदेव्‌| 
नास ॥ ३९॥ खर्य्यं कै भी प्रकाशकं हे ॥ 
इस्से खह्दानु नामं ॥ ३२॥ सवके आदे | 
कारण ह ॥ अयवा देनेवारे डे ॥ इस्येअ 
दिदेव नामं ॥ ३३ ॥ दवतन के बीरिन के| 
पुर चे नाश करने वारे ह ॥ इस्मे पुरन्दर 
|नाम ॥ ३६॥ न 







इत्यक & 
अशोकस्तारणस्तारः ९९६ ची 
रिजवैरवर £ {| व खभ | 
तावर्चःपयीपर्ानभस्षणः" ` 
| कु शोकं नरी ॥ स्मे अशोक नाम ॥ | 
॥ २५॥ संसार से तारते हें ॥ इस्स तार | 
ण॒ नाम ॥ ५५ ३६ ॥ जन्म मरण से टाते| 
द ॥ इस्मं तार नाम ॥ ३७ ॥ भरर्‌ हे ॥ 


 |इर्यें शर नाम ॥ २८ ॥ सखरसेन च कु 








। 
| ((-0 24\/81118 0166101. 0141260 0 €8104011 4 





| मं वासुदेव जन्मे ॥ इस्से शोरि नाम्‌। 
॥ ३ ॥ सर्वजनन कै इएवर ड ॥ दस्मं 
जनैश्चर नाम ॥ ४० ॥ सब क अनुक 
| ख चरते दं ॥ इस्मं अनुकर नाम ४९ 
अनेकं अवताराखओ्यै डं ॥ अथवा नादी 
|न चै वषय वर्तते डं ॥ प्राणस्य से ॥| 
दुस्य गतावत्ते नाम ॥ ९२॥ कम का 
पुष्य हे डय मे ॥ इस्मं पी नाम्‌ ॥९ 
कमल सरके नेचन से देग्वते है ॥ उस्म 
नम॑दाम ॥ २९॥ | 
भ प्रख्ीको 
पसमनाभीरांवन्दास्षः पयगं 
शरीरर्रत्‌ ॥ मड दि ऋश्दधा च 
द्धात्मा = "रपु ५९ 


स्यरूषी कमक वी कार्णका में स्यत्‌ | 
॥ इससे पद्मनाभ नाम्‌ ॥ ४५॥ कम्‌ || 

















॥ ४७॥ अन्न से प्राणिनं कै शरीर कौ 


विष्णुसहस्रनाम अ < 


ख सरीके नेतर ड ॥ इस्से अरवन्दाल्ष| 
नामं ॥ ४६ ॥ इदयस्यी कमल स य| 
उपासते डे ॥ इस्से पञ्यगरभ नाम ॥| 
























डे ॥ अथवा आप शरीर घारणक्‌, 
रते ड ॥ दस्से शरीरस्रत नाम ॥४८॥ब्‌/ 
डी इ विभ्यती जाकी ॥ इस्से महरि | 
म ॥ ४९. ॥ संसारस्य से रक से अनेक्‌। ` 
इग ॥ दस्से ऋद्ध नाम ॥ ५ ॥ सना | 
तनै ॥ दस्मे खद्ात्सा नाम ॥५९॥बडे 
दूरे सहाऽसानाम॥५२॥ गसडकाहै 
घ्वना भे स्य के ॥ इमे गसड्च्वन नाम ५| 
पताकी ` 
अतुलः शरभोमीमः समयज्ञ 
खविहरिः॥ सर्बलष्षणल्छस्त 
ण्य "भ सामतिजयः५ 
अ 











93 विष्णुसहस्रनामं 


जाके बगखर कड नरं डे ॥ इस्से | 
त नाम्‌ ॥ 
च्पति ॥ नतस्यप्रतिमा अस्ति 

यस्याम्‌ सहद्यज “५ 
जीरन होता है ॥ अनेकं भाव होते 
डे ॥ आप अल्वरग भान होते डे ॥ इस्से 
परम नामं ॥ ५५ ॥ खौरेजनजासे इरते | 
असुर स्मे भीम नाम ॥ ५६॥ स्रष्ट | 
आर मर्य वारनै मे कुशद्ं हे ॥ अथवा 
मराणिन कौ समानं ह ॥ सब परर 
कमी छपा कड आराधन करे ॥ विषः 
द्ध नहीं ॥ इस्से समयज्ञ नास ॥ ५७॥ 
यज्ञ के भाग कौ हरते ह ॥ अगीकार वं 
डे हरि ॥ अथवा डवि जो होम 
| ॥ बौ मी आप दे ॥ मयवा पुरुषन कै 
| पाप का इरते हे ॥ दरि भयवा इरी वर्णं 
|| ॥ इस्से इरि नाम ॥ ५८ ॥ सर्व 































कः 


मत्सस्य हे ॥ इस्से गदित नामं ॥ ६३॥ 


विष्णुसदखनाम ७ 


न कर जाने जाते हे शास्र मे ॥ इस्से सर्वच 
सण खडण्य नामं ॥ ५९॥ नित्य खदस्सी | 
जाक वदस्यर मे ॥ दस्य खद्मीवान ना 
सं ॥ द०॥ रण कौ जीतते हे ॥ इसमे साभ 
तजय नासं ॥ द२॥ 


विष्छरोरोषहितोमा्गे डतुर्दामो 
दरः, सहः ॥ सहीधरासह्यभागे 
०१७५१०७०५५०५ २०, ॥ ५३॥ 











विसा रहित हे ॥ इस्म वदपर नाम्‌ ॥ देर 


सुसु जाके सखोजते हं ॥ इससे माग 
॥ ६९६॥ संसार के कारण ₹ ॥ संसार भी 


 |भापृदीषे। इस्सं हेतु नाम ॥ ६५॥ दज 


इन्दीनं का जीतना ॥ इस्े उत्तमं गती द्‌ 


ते डे ॥ इस्से दामोदर ॥ भथयवा य 















ने रस्सी मे चाधे ॥ इस्सं दामोदर ॥ 

ग मे कडा डे ॥ अयवााजतने 

में नाम है ॥सोाडेजाके पेट सें ॥ स्स | 

दामोदरं नाम ॥ ददे ॥ सवका सहते दै 

इस्म सड नाम ॥ दऽ ॥ पर्वत रूप स ए| 

य्वी का घारते डे॥ स्मे मदीधर चाम।|| 

तेर वदे भोग भोगते|| 

इसमे महासागर नाम ॥ च९॥ ु | 

येग चै ` || ङ ङ 8 गवां नास |, ५ | 

ति ॥ अनेज) | 
पलयकाल मे विश्व का रवाजाते ड ॥ 

इस्मे अमिताशनं नाम ॥७९॥ 




















= मारते हैँ ॥ स्तुती करते हे ॥ सर्वत्र 
|खते हे ॥ इसमे देब लाम ॥ ७४ ॥ जगत्‌ 
नाम ॥ ७५॥ संच मेःसमान ह + इरे 


| धी 
ए, > 


के जनकं हे ॥ अयवा अपं अख्ग 
डे ॥ इस्से उद्व नाम ॥ ७२ ॥ मस्यति मे 


में पवेश कर शोभ करते ड ॥ इरस्‌ 


जिज्ञासा करते डै॥ असुरन| 








त ॥ ;3द ॥ जगत करा 





[जां है ॥ बस्स कारणं नास ॥*७०॥ 
|इस्मे करणे नाम ॥ ७ ॥ स्वतत्र डे ॥ | 





श्म र्ता नस्‌ ॥ <. 1 वि विचिः ससार । | ५ 
जा ऊ सवलप चा मर मामयं को कोहं 








, | | ¦ । [न [५ 


ञ्‌ 
माया से अपने का दपा रक्स्वा डे ॥ 
|स्से गुड नाम ॥ २२ ॥ | | 
व्ययसायोच्यवस्यानः सस्या 

| नः स्यानदो भुव पराद्धः परः 
 सर्एष्टस्वुष्ट ५ आशःयद्सछणः५५ | । 


द ॥ दस्मे व्यवसाय नाम ॥ ८३|| 
चर्णाश्यमं अत्यज जाती इनं सभो वो 
|न के क्ती दे ॥ इस्मे व्यवस्यान नाम॥ 
 ॥८९॥ सब प्रणिन के अंतमे स्यान है| 
स्मे स्यान नामं ॥ ८५॥ धुवादिक को 
| स्यान दिया ॥ इस्से स्थानद्‌ नाम ॥ ८६॥ 
| डे ॥ इस्से धुव नाम ॥ ८७ ॥| ` 
पमं विम्दती हं ॥ दस्से परद्डिं नाम ॥ 
यदी हे शोभा अथवा अनन्य 

हे ॥ दस्मे परम सष्ठ नाम ॥ २९। 
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परमानन्द रूप ह ॥ इस तुष्ट नास ॥ २९ ॥ 
सर्वदा संपुण ह ॥ इस्सं युट नाम्‌ ॥ ९२॥ 
मोस वारेन की सोष्छ देव ह ॥ भोगिन कौ 
भोग देते ड ॥ साया सें चुगते है ॥ पापि| 
न के। पाविच करते हे ॥ इस्से सुभम्‌ 

॥ ९२॥ ` 
















| त्माकी 

॥ रामाविरमोविर्जी मार्गेनेयो 
नयोनयः॥ वीरर्शाक्तसतीदेषठो 
यमश | ॥ ५६॥ 


विश्व मे रमते है ॥ अयवा विश्व 
रमे दे ॥ राम ॥ जयवा नित्य आः 
प डं ॥ जैसके चषय योगी रमते हं ॥ 
इस्से राम नाम ॥ ^ ॥ अयवा _ 


रमतेरमयासादे तेनरामायेव्‌ 
वुचाः॥९३॥ ` 
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। फ विषय माणी चलते ह ॥ बसत वि्‌ | 
|स नास ॥ ९६ ॥ सर्वं विषय से अद्छग्‌ 
| इसमे विरज नाम ॥ ९५ ॥ जाकी जानं 
र सोस इोती ह ॥ यौगी जाकी स्वोजते 
|छे ॥ इस्स मार्ग नास ॥ २६ ॥ ज्ञानमार्गं 
|मे चलाने वारे ड ॥ इस्सँ नेय नाम ९७ 
|जीव कं अपचाते डं कः अथवा जो भक्ता 
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प्रत्टीवी | 
वेक्रुण्य षुरुषः प्राणः प्राणदः ` | | 
प्रणवः म्युः॥ 1ह्रण्यगस्भः | 
गवन नासाधोः 

























नाम्‌ ॥  ॥ सव सै पडले ये ॥ इर्सं 
पुरुषं नासं ॥ अथवा सव पुरो मे उ 
हे ॥ इस्से युरुष नाम ॥ ५॥ म्राणरं 
चायु डे ॥ इससे प्राण नाम्‌ ॥ ६॥ मल| 

ओ सचके प्राण इर्ते हे ॥ इस्से मा 
[= नाम ॥ 9 ॥ सब जाकी मणाम्‌ कर 
ते हे ॥ आप 1 कसी की ॥म्‌ 
हाभारत में कडा हे ॥ 







€> ॥ 
8 | | । 
1 
र 01 
॥ 4 






















नङचिष्णोःप्रणमतिकस्मे चि 
दिबुधायचं 
इस्से म्रणाव नाम ॥= ॥ संसारश्य से 
स्तार चा म्रा इग ॥ उस्म एथु नाम्‌ ॥ ९ 
ब्रह्मा जाके येट मे दे ॥ इस्से हैरण्यगर्भ 
नाम ॥ २० ॥ दवतन क शतुन कौ मार 
ते डे ॥ दस्मे शचुघ्र नाम ॥ २९॥ सब | ` 
में व्यापकं डे ॥ इस्से व्याप्र नाम॥ २२|| 
सुगंधरूप वायु चल्छाते ई ॥ डस्य वायु 
नाम ॥ ९३ ॥ जाके आच्च से अवीगती | ` 
चौ नदीं जाते यवा आकार ओर ए 
्ाण्डस् 


से जन्म सेते हे ॥ अघीष्षन अथवा 


|अयवा इन्द्रीन क रोकने मे जाको जा 
नते इ ॥ इस्से अधोषज नामं ॥ २४॥ 






























अदत; सुदशनः च्छः = | 


क: 
४ + ¢ कर + श 











ल नास ॥ ९७ ॥ हदयं रूयी 
मे बसते . इं ॥ दस्मे परमेष्टी नाम्‌ ॥९८॥ 
जो शरन होते है ॥ उनको अंगीकारयः| 
सते हे ॥ जयवा भक्तन ने पच पुष्य जौ 
` [अर्पण किया ॥ उस्वो ररण करत्‌ ह ॥| 
| इस्मे परिग्नह नाम्‌ ॥ ९ जाना ॥ स्व्यं आदि 
क को भय दते डे॥ इस्मे उम नाम ॥| 

























व ॥ भीषास्मासर्यञ्दयति । ॥ 
॥ २०॥ जाके वषय सब वसते ह ॥इ| 
स्स संवत्सर नाम ॥ २९ ॥ सर्ब कर्म 
 |दी करते है ॥ दस्मे दद्य नामं ॥ २२ ॥ 
ससार के दुटरवनं से जो दास्वत इये ॥ 
मलु नको 1वग्याम हे ॥ मोष देते हे ॥| 
दस्य चश्याम नाम ॥ २३॥ किप्वके क्‌| 
मे बडे चतुर दै ॥ स्मे चि्वद्श्षि | 
णु चाम॥२६॥ | | 











प्रत्यकं 
स्यावरः स्याणःःम्रसा 
णं बीज मव्ययम्‌ ॥ अथयेिर्था 





[विस्तार 





महाकोश महाभोगो महाधं 
नः ॥ ५२॥ 





अर्य (| #- 

|स जगत की स्वना है जाके विषय ॥ | 

` |इस्स चस्तार नाम ॥ २५ ॥ थ्वी जाके || 
"4 (9 




























[विषय हे ॥ इससे स्यावर नाम्‌ ॥ २६ ॥ 
` | सर्वकाल मे हे ॥ इस्ये श्याणः नाम ॥ 
 ॥ २७ ॥ आत्माखूय से प्रमाण अयवा 
|त्यस्च प्रमाण हे ॥ संसार के इसमे ममा 
| नाम ॥ २८ ॥ संसार के बीज है ॥ सदां 
शक रस ॥ इससे बीज मव्ययम नाम ॥ 
॥ २९ ॥ संव तरड सुरवदूय हे ॥ इस्पे 
अथं नाम्‌ ॥ ३० ॥ किसी से कु प्रयो 
जन नदीं ॥ दस्य नर्य नाम ॥ ३९॥ ह 
 |दयं भं अन्नमय आदिक पचकारा निन्द 
कर जौवशूय से आच्छादित हे ॥ इस्सै | 
महाकोश नामं ॥ २२॥ सचमीग्‌ | 
प दे ॥ इस्मे महाभोगं नाम ॥३३॥ अ | 
ध वृक्ते ब्माण्ड स्वते डे ॥ नाश करते 
` |डं ॥ फिर भी जाके धन का अन्त नहीं ॥ 
इर्मे महाधन नामं ॥ ३६॥ 



















सर्वं काम से परित ह ॥ इस्से | 
| नासं ॥ ३५ ॥ अद्याण्ड ख्य से स्थित डं ॥| 
द्रसे स्विष्ट नासं ॥ ३९ ॥ एथ्वीरूय इ 
इस भू नाम ॥ 23 ॥ यज्ञ भे सोने ये रपे। 
भं का गाडकर आत्म भाव सै जाकी 
करते डे ॥ इस्सं धर्म्मयूप नाम ॥ २८॥ य्‌ 
|ज्ञ जाके विषय अरपितं हे ॥ मोषास्पीं 
कछ देते इं ॥ इसमें मडासरव नाम्‌ ॥ ३९॥ 














नाम्‌ ॥ ६० ॥ नदन कै राजा चन्धमास्द 
|ष.आप ड ॥ इसे नसत्री नाम ॥ ४९॥ | 


-----~ ~ * -* ~+ ~~~ ^~ 













क्णुसहसनासं ` 

| एय्वी कै समान खमावान इ ॥ इस सम्‌ 

` |नामं ॥ ४२ ॥ नाशवानं वर्त्त मं आप्‌ | 

|स्यित हे ॥ वरुद् का नाश ह ॥ अपं से 

क रस है सदां # दस्मं साम नाम ॥ २३ 

| खृष्टि के वास्त सस्यकं चैट करते ड इ| 

स्स ससीडन्‌ नासं ॥ ६९ ॥ : || 

प्रतीकः ` ` ` | 
य्तडज्यं ऋतुःस 

त्रसतोगत्ति: ॥ स्वंदद्ीविसु | 



















रे डं ॥ इस्मे ध ॥ ६५॥ यन्ञ | 
के फल दाता ड ॥ ओर देवता पित्रीञ॥| 


(र कारते ड ॥ सबाथिष्णु का यजन | 
हता डे ॥ इस्मे इज्य नाम्‌ ॥ ६६ ॥| 















क ह देवतन के भी यजन केफल वो 
दाता हं ॥ मोस वै देनेवारे ह ॥ दसं 
महेज्य नाम ॥ ४७ ॥ यन्नप॒ ह ॥ 
` |स्से ऋतु नाम ॥ ४८ ॥ यज्ञ की रख्ाक। 
रने ब है ॥ इस्मे सतं नामं ॥ ९९॥ स्‌ | 
मुष्सुन की गती ह ॥ इस्से सतांगति नामं | 
॥ ५० ॥ सब कै पापं पण्य कौ देरवते है 
 |इस्मे सर्वदर्शी नामं ॥ ५९ ॥ खभाव से | 
` अप्‌ सुत्त है ॥ इससे निसुक्तात्मा नाम।। 
॥ ५२ ॥ सर्चज्ञ डँ ॥ इस्समे स्व॑ज्ञ नाम्‌। 
॥ ५३ ॥ दिव्य ज्ञान हें जामे ॥ इस्मे 
मुत्तमम्‌ नाम ॥ ५४॥ 
+# यरः सस्मः सुघोष 
|1 सर्वदुः क पुहत्‌ ॥ मनोहरो [निवन 






































ॐ 


 |सरनागतनं कौ सब से मभयं करतै है | 
` |दस्से सुव्रत नामं ॥ ५५ ॥ शोभा वात्वा || 
 |सुर है ॥ अयवा सर्वविद्या के उपदे | 
कर्ता दै ॥ अयवा रामच रान खीड | 
कर्‌ पिताकीआन्ञासे वन कीमये॥ रः 
ज खडना कुद बडी बात नदी ॥ नलया क 
सी पैदा करने वारे इ ॥ ति कडती ड ॥ 

स्मे सुसुरवं नाम ॥ 
| योब्रह्माणंविदथाति पर्बयोबै वे 
दाश्च प्रहिनौति चति 

॥ ५६ ॥ अचु से अनु है ॥ इस्से खष्मना 

म ॥ ५७ ॥ शोसावाला डे ॥ भवान नि 

संका वैदरूषी मेव के माफिक गंभीर वो| 
| ते ह ॥ इस्मे सुबोष नाम ॥ ५८ ॥ सा| ` 
दुन कौ सुरव दैते दै ॥ असाधुन्‌ ओ दुः 
रसे स॒रवद नाम ॥ ५९ ॥ विसी चै कु 
मतलवं नदीं रसवकर सब के सुहत चे ॥ 































ए द्मे सुहत नाम्‌ ॥ ६० ॥ स कै स्म म 
|इरते डे ॥ अतिशय नन्दस्य डँ ॥ ड्‌ 
रसे मनोहर नाम ॥ ३९ ॥ जत्‌ जोध हे 
|वेदसर्यादा स्यापने कै यास्ते ॥ सुरभा 
रते इ ॥ बोयचश्च होकर नी ॥ इस्से | 
नतक्रोध नामं ॥ ६२॥ बडी वद चारी | 
सना ह ॥ इस्से वीरवाहं नासं ॥६३॥अ| 
|घरम्मनि का नागा करते डं ॥ इस विदारे | 
ण नाम ॥ ६५॥ 

च्छक 
| स्वापनः स्ववशोव्यापी नेकात्‌ 
मानेककर्मरत्‌ ॥ वत्सरोव 
| 













त्सत्मवत्सी रलगभाधनेश्चरः 


|सव माणन को माया स सृ सकचा दे 
आत्मस्व रूप नही जानते ॥ इस्से स्वापनं 






नाम्‌ ॥ ६५ ॥ सतत्र नाण ॥ ३५ ॥ सवत्र डे अपनी इच्छा 





विष्णुसरस्रनास र्‌ 


संसार करते ड ओर नास करते है. इस्से ख| 

[वश नामं ॥ ६६ ॥ आकाश के माफिक व्य 
पिकं है सब भे॥दस्से व्यापी नां ॥ | 
च्याति॥ सर्वगत्वं 
॥ द७ ॥ अनेक ्राणिन भ अनेक होकर 
रहते है ॥ इस्मं नैकात्मा नामं ॥ ६६॥ज | 
गत वी उत्पत्ती करते चै ॥ संपत बदाते है| 
विपत करते हं ॥ इसमे नेककम उतत 
म ॥ < ॥ जंगत जामे वसता ड ॥ अय 
वा वत्या चराते है ॥ इरे वत्सर नाम।| 
` |॥ अ०॥ भक्तन मे स्नेह हे ॥ इस्ये वत्स | 
त नासं ॥ 3९ ॥ जगत्‌ को पिता हे ॥ इ | 
रसे वत्सी नाम ॥ ७२॥ समुद्ररूय से र| 
त हे पेट मे इस्मे रलगभं नाम ॥७३॥ 

(सस से धन के माद्टिकं हे ॥ = | 
धसेश्वर नास ॥ ७&॥ ‰ 
इति 


































| (र यमरुच्यसक्खमी सदसत्द्यरम्‌ 
| सरम ॥अविन्ञातासहस्वां शिं 
: ० । 2६ ॥ 


धर्म की रखा करते हे ॥ इस्में चर्म्म गुपन्‌| 
॥ ७५ ॥ त्छोकन के सिस्वानने को चस्बं| 
|करते ₹े ॥ इस्यं चर्मखत नाम ॥ ऽद ॥ च| 
|म का घारते डे ॥ इस्से वर्मी नाम ॥७७॥| 
सत्‌ भसत जीव देदसरू्प डे ॥ सत भी 
भसत भी आप ॥ उस्से सदसत नास ॥७घ| 
|सर्यस्दत द्हमाचष्सर नाशवान डे ॥ इस्से| 
[सर नाम ॥ ७९॥ अमर जीवरूपं ड ॥इस्से| 
अद्मर नाम ॥ ८०॥ कर्मन्‌ से जीव का| 
ज्ञानं ठका डे ॥ बासना मे हरदं डे ॥ इ | 
अविन्ञाता नाम्‌ ॥ ९ ॥ सूर्य्यकेते 
दे ॥ इस्ये सदस्वाणः नामं ॥ =२॥| 
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| त्वस्य चाम ॥ य ॥ चमिंह रूप हे 


 विष्ण॒सहस्ननाम 2. 





रेष के भी चारणे वारे डे ॥ शेषजी एयवी 


धारे ड ॥ आप गष का ॥ इससे विधाता| 
नामं ॥ ३ ॥ सर्वं शास के कर्ता हे ॥इ 


|स्से खतखद्षणं नाम्‌ ॥ = ६॥ 


पल्ीको 
7मस्तिनैमिः सत्वस्य सिंहोभूतं 
महेवरः॥ आदिदेवोमहादेवा 
वेशोदेवम्बहुरः॥६५॥ 


सूर्य्यशूपी चक्र मे निवास डे ॥ इससे गभ| 
नाम ॥२५॥ सतीगुण ख्य हे ॥| 
सर्व प्राणिन मेँ वसते हे ॥ इरस्‌ 












सिंह नास ८७ ॥ सर्व शतन कै ईश्वर हे॥ 
इसमे भतसहेशवर नाम्‌ ॥ ८८ ॥ संच कै | 
आदि मं ड ॥ इसमे भआरेदेव नाम्‌ ॥ ८९५ 
सर्व भावना को त्यागकार आत्मभाव मे| 












विष्णुसरस्लनाम 


ज्ञान मे योग मे इन मे डे स्यिती प । 
| स्स महादेव नाम ॥ ९० ॥ दवतन कै इ | 
शवर डे ॥ इस्मे देवेश नाम ॥ २९॥ इन्द्र 
के भी शास्ता हे ॥ अयवा सर्वा वैद्या के | ` 
दाता है ॥ इस्सै देवग्त गुरु नाम ॥ २२|| 


५.१ ॥ 








उत्तगोगोर्पातगोपा ज्ञानगम्यपुरा 
तनः॥ गरीरग्बतश्डद्दोक्ताकषीद 
म्बारिदासिणः॥ क ॥ 









जन्म सै संसार से छते दे ॥ अथवा | 
से ओष्ठ डे ॥ इस्से उत्तर नाम्‌ ॥ ९३॥ गोप 
वेश क धारने बरे ॥ गोजन के पाटने वा 

डे ॥ अयव एथ्वी य पती ॥ इससे गोप| ` 
ति नाम ॥ ९४ ॥ समस्त भतन के पाटवं | । 

इससे गप्रा नाम ॥ ९५॥ ज्ञान से जासैनाते| ` 
| ॥ उस्म ज्ञानगम्य नाम ॥ ९६ ॥ अनादि। 


सिक 




















॥ इस्मे पुरातन नाम ॥ <अ ॥ प्राणनवो) 
भरन पोषनं करते डे ॥ यवां यंचम्दत वै 
धारक दे ॥ इस्से शरीर रतस्दत नाम ॥ | 
॥ ९८ ॥ आत्स आनन्द के भोक्ता है ॥इय 
से भोक्ता नाम ॥ अयवा सब अश्व को 
भोगता ॥ ९९ । चासनं कै इन्द रामयन्ड 
इस्मे कपीन्द्र नाम ॥९००॥ ` ` 
इतिपचमोशतकं ५२|| 
धर्मं स्यापने कै बासते यज्ञ करते ह ॥ इ 
स्स स्रि दद्षिण नामं ॥२॥ 

प्रव़्ोक ` 
सोमयपोऽम्बतपः सोमः पुरूजित्पु 
रुसचम्‌ः॥ विनयोजयःसत्यस 
धो दाशार्हः सात्वतोपतिः॥ ‰७॥ 


देवतारूप से स यज्ञ मे सोमपान करे| 
हे ॥ इस्से सोमप नाम ॥ २॥ ससु मय। 


वि वि 
























| कर अस्त देवतन कौ पित्र कर 3 
पीते भश ॥ इस्से जस्तप नामं ॥ ३॥ च|, 
|दमाङूपं से स जगत कौ यौषे डे ॥ इ 
स्से सोमनाम ॥ ९ ॥ अनेकनं को जीतते 
डे ॥ दस्मे युराजित नाम ॥ ५॥ विश्वस 
प डे ॥ इस्ये युरुसत्तम नामं ॥ ६ ॥ द्‌ 
की दंड दते डं ॥ इस्सै वनय नाम्‌ ॥ ७ | 
समस्त ्यतन क जीतते डे ॥ दस्मे जयं 
मृ ॥ ८॥ सत्य दै संकल्पय जायी ॥इसं 
सत्यसंध नाम ॥ 
॥ <.॥ दासं दैन कै पातर है ॥ मथवा 
रई गजा के कुल मे जन्मे ॥ इस्से रशा 
[नाम्‌ ॥ २० ॥ पयर के मत मे चद्नै 
वारे वेष्णवनं कै पति ॥ उनके योग शेम्‌| + 
के करता दे ॥ स्स 9 नाम्‌ || ` 
|  ॥९९॥ 


ज 
ष [षयि य 0 क ३ १ 1 ए वि त वा 






























प्राण जीवशूप से चारते हे ॥ इस्से जीव 
 ||म ॥ २२ ॥ भक्त जो शरण ड ॥ उनको 
[त दैरवते हे ॥ सय यजा कों देरवते है 
| त्माधेचिक्तं ओर नरी देसवते ॥ इस्स स 
पतासादयी नामं ॥ १३॥ सुक्ति देते इ ॥ 
| इस्ये सुकुन्द नाम ॥ २६ ॥ अमित दहे बि 
| रमं शोर्य्यं ॥ इस्भे अमित विज्रसं नाम 
|॥ १५॥ देवता पिन्रीरबर मचुष्य असर | 
इनकी जलसंक्ञा है ॥ ये जामे म्वेणडो 
' ते हदे ॥ उस्से अम्भोनियिनाम५ ` 
ख्युति कहती ॥ ` 
तानिहवारतानिचत्वार्य मीमि 















शद  विषुसहसनामं 


| ` देवामचुष्याःपितरे सुराः -] | 
| सर्वं देश में स्कार मे हं ॥ इस्सं असं 
| तात्मा नाम ॥ ९७॥ सब जगत वौ पटम्‌ 
रवकर सोत हे ॥ इस्से महोटयिशयन 
|म्‌ ॥ १८॥ परलय करन की आज्ञा करते || 
| डे ॥ दस्मे अतक नाम ॥ ९९॥ ` 


ल लाकं ` 
| अजोमाङ 





| वकि ~ 
= ताक 












छ: स्वाभाव्योलजितामिं | 

` चः ममसौादनः ॥ आनन्दो नन्दः 
नो +नन्दः सत्यथस्मेस्लिवि 
ऋमः1 रर 








| अर्यं 

| काम्‌ के पैदा करने वारे हे ॥ = 
नाम्‌ ॥ २०॥ बडी पूजा कं पात्र इं ॥इ 
से सहार नाम ॥२९॥ स्वभाव से नित्य| 
सिद्ध हे ॥ इस्मे स्वमाव्य नाम्‌ ॥ २२॥ 
गग हेष काम ध भीतर कं चैरी जीते8 


ययि ० पकक 
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विणुसहसखरनाम्‌ __ ९७. 


इम्‌ जितामिव नास ॥ २३ ॥ अपमी ज| ` 
त्मा म दे आनन्द ॥ यवा ध्यान कारनेः| 
|वाव्येन को भानन्द करते चे ॥ इस्सेप्रम| 
नामं ॥ २५ ॥ आनन्द खय हे ॥ | 
आनन्द नासं ॥.२५॥ सबका आन्‌ | 
ल्द करते डे ॥ इस्से नन्दन नाम्‌ ॥ २९। | 
स्वख्प का आचन्द दै ॥ इन्धनः 
का सुव नडी ॥ बस्स अनन्द नाम्‌॥ २७|| 
ज्ञान जिस्का सस्य द ॥ इस सच्यवरस्म| 
 |नाम ॥ २८ ॥ तीन पेर से तीनो स्ठोकना| ` 
 |ये ॥ इस्से स्विविक्रमं नाम ॥ 
४ चिणिपदाचिकमरतिष्फति॥२९॥ 


मदर्षम्किपिव्छाचाय्यःकतन्ञो 
मेदिनीपतिः ॥ निपर्दास्चदशा | 
च्यस्या मरङाश्रयःरुतात्तखत्‌ऽ 































= विणशुसटसखरनाम 


= येद्‌ का जाने चो महर्षि नाम्‌ । ् गकं 
वेद का जाने ऋषि नाम ॥ ३० ॥ कापि 











यामे कपिलाचार्य नासं ॥ २९॥ संसार 

कौ जानते हे ॥ इस्मे खतज्ञ नाम ।(.३२॥ 
एथ्वी वो पति ॥ दस्से मेदिनीपति नासं३ 
पैर डे ॥इस्से चिपद नास ॥ ३४॥ 
जागत स्वप्र सुषु तीन अवस्या के 























4 विष्णुसहसनाम 
| 1 ।|अ९॥ 


एय्वी कौ उद्धार ने वारे दे ॥ इस्से महाः 
गड चासं ॥> = ॥ उपनिषद से जानेजा 
ते हे ॥ विष्णु तिव्ठकं मे कडा डे ॥ इससे 
नाम ॥ ३९॥ अच्छेदे 
इस्से सुषेण साम ॥ ४०॥ सोने के डाय्‌| 
को आग्डषण हं ॥ इस्से कनऋगदी ना| 
म्‌ ॥ ६९॥ हदयस्यी आकाश मे चस| 
ते ड ॥ उपानिषदन से जाने जाते दे ॥ 
इस्ये ग्य नामं ॥ ४२॥ चोन रो्वय्यं 
से रभीर डे ॥ इस्से गंभीर नाम ॥ ४३॥ 
भ से जाने जाते इ ॥ इससे गहनना 
|स ॥ ४४ ॥ काष्ट मे जैमे अग्निर्न्धपी 
 |गेसे सवो शरीर मे इरि धप हे ॥ ज्ञान 
|से दीरवतै हे ॥ इस्मे गप्र नाम ॥ ४५॥ 
मनरूपी चक्र धारते हे ॥ वुद्ीरूषी गदा 




























५० निणुसदसनाम्‌ 


इस्से चक्रगदाधर नामं ॥ - द॥ 
पत्यक 
 वेधाःस्वागोजितःकुष्णादद ः 
` संकर्घणोऽ च्युतः ॥ चरुणा 


॥ वारुणोदस्स : पुर्करगस्यामडा 
 सना+॥७२॥ ` 1, 













१ 








| श्यी 
ट करते डे धारते डे ॥ उस्सं वधा नाम्‌ | 
॥ ९७ ॥ गभं मे शरैर कै सब अग करते | 
ड ॥ इस्मे सवाग नाम ॥ ४८॥ कोड जीत | 
नीं सक्ता ॥ उस्म शभेत नाम ॥ ४९॥ छ || 
ण्ण चरच्यास्‌ रूप्‌ हे आप ॥ ओर किस || 
ची साम्यं ई ॥ महाभारत करने की। || 
विष्णुपुराण मे का द ॥ दसत छष्ण ना 
 ॥ ५० ॥ अपने स्वरूप से काविच्युतं 
नदी डोते ॥ इरे द नाम ॥५९॥ संहार 


काक भ नव मना चो समे ह ॥ इर 











| 











१०१ 


सकर्षण नाम ॥ ५२॥ सर्व तरह नागर 
` हित इ ॥ दस्मे ऽच्युत नाम ॥ ५३॥ साय्‌| 
कार मे रूदय्यंखूप मे वरुण के लोकम्‌ 
जाते डे ॥ इसमे वरुण नाम ॥ ५४॥ घरं 
ण के य॒त्र अगस्त बशि्टरूप डते भरा ॥ 
इससे वारुण नाम ॥ ५५॥ खस के मापि 
क स्वगं मे स्यित ह ॥ जयया संसाररक्ष 
||ह ॥ इस्मे खक्ष नाम ॥ 
छात्‌॥ खश्सदूव स्तब्धो दिवि 
 तिष्ठत्येक। 
॥ ५६ ॥ इदयरूपी कमत मे मरकाशते 
इरे युस्कराप् नाम्‌ ॥५७॥ मन से रुष्ट 
करते हे ॥ इस्ये महामना नामं ॥ ५८॥ 
1७ 
भगवानभगडानन्वी जनमा 
इत्रायुचः॥ आदित्याज्यातिर 
दित्यः सदहिष्णुर्गतिसचमः।॥७३॥ 



















षरि पी 















। 
५ न. 
# 


 [मेश्च्यं जामे पूर्णं होवे ॥ ओर ¢ च| 
 |ख डवे ॥ ओर र्ण यश होवे ॥ ओरपू| 
| रः तछद्मी डोवे ॥ ओर पूर्णं ज्ञान होबे॥| 
ओर ग्ण वेराग डवे ॥ ये चःजामेहैव| 
|च भगवान ॥ अयवा उत्पत्ती ओर मक | 
|य ओर सब माणिन ची गती अगती कीं 
|जानें ॥ ओर विद्या कौं जानें ॥ ओरं भ- 
चया को जने ॥ इससे मी भगवान नाम्‌ 
॥ ५९॥ संहारका्छ मे संब घनं हरते इ | 
|दस्से भगदा नाम ॥ द<॥ सुरव स्वरूप हे 
अयवा सवं सम्पतं हे ॥ इस्से नन्दी नाम| 
॥॥ द९॥ बनमाव्छ को चारणं करते है ॥ 
इस्से ~~ चनमाल्यी नाम्‌ ॥ ६२॥ वलदेवजी| 
~~~ दें ॥ दस्मे इत्यध नाम ६३|| | 
|अदिति चो पुत्र चामन॒नी ॥ इसमे आदित्य 
[नाम्‌ ॥ ६६॥ स्सर्य्य भे ज्योनिरूप से स्वि 



































भक्तन का वाच्छतं द्रव्य देते) न 
वणग्रर नाम्‌ ॥ ७९॥ स्वर्गरुटप डे अयव 
स्वगं कों स्पश करते हे ॥ बस्स दिवव 
नाम्‌ ॥ ७२॥ सवे ज्ञान के विस्तारय) च्या 
सजी ॥ यवा सर्वं बस्तु का है जान ॥ 
अयवा प्रयमं रकं वेद या ॥ व्यासजी ने 
विस्तारे ॥ चार चेद सह्ाभारत्‌ युगण इन्‌ | 





नासं ॥ 3३ ॥ विदा के पती हे ॥ 
वत्वस्पति नामं ॥७५॥ जाको गर्भ से 
न्म नरी इडे ॥ इससे अयोनिज नाम्‌ ॥७५ 





त्निसामासामरःसासनिर्बाणभे ` 
पजं भिषक ॥ सतन्यासच्च्च्छ 

` मः प्रान्तोनिणशान्तःपराय ` 
^` प५॥ 9५५ ॥ „4 2 


















विष्णुसहस्रनाम ९०५ 


देवव्रत नाम तीन वेद के साम ह ॥ तिनव्‌| 
र स्तुति होती हं ॥ दस्य चिसामा नाम्‌ ॥७६ 
सासवेद जाका गाता हे ॥ इस्ये सामग ना 
म ॥ 3७ ॥ वेदनं मं सासवेद इं ॥ इस्मै| 
सामं नाम्‌॥ऽ९॥ मोदश्च क दाता इ ॥ यरमाव्‌। 
दर्प चै ॥ इस्ये नर्बाणं नाम ॥ ७९॥ स्‌ 
 |साररेग ऋ ओषय डे ॥ इससे भंषजं ना | 
स्‌ ॥ == ॥ संसाररोगं ख्टने की परम | | 
या रेते डे ॥ जासे मोक्ष होवे ॥ इस्मे 
पकं नाम ॥ ८९॥ मोष कै ५५०५ 
आश्वस्‌ सन्यास करते भये ॥ चस्े सत्या ` 
मक्त नामं ॥ ८२॥ सन्यासेन के वासे 
रासं आदि साधनं करते भये ॥ बन वा। 
[सिन चो चास्ते नैम तपादिकं कये ॥ ग | 
हस्यन के चास्ते दान कया ॥ नदखचारि| 
न कै वास्ते गुरुसेवा यासे च्म नाम्‌ | 
 ॥ ८३ ॥ वषय सुर मे जाको सुरव न | 
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शद्‌ विष्णुसहस्रनाम 


डी ॥ इस्मे शान्त नाम्‌ ॥ 
निष्कटटनिण्क्रियंशान्तं 9 


॥॥ ६ ॥ प्रलयकाल मे प्रना जामे रहती 
दरस [नष्ठा नामं ॥ ८५॥ सर्वं मविद्या 
डे शान्त डे ह्यस्य ॥ इससे गा 
ति नामं ॥ ६ ॥ पर्मस्यान हे ॥ नां 
जाकार फिर जन्म नीं ॥ दस्मे 
नाम ॥ =उ ॥ 





















` ` श्लोक्‌ 

आभाग <^ सा स 
मृदः कृवद्देप्ायः ॥ 
गापातगाप्रा खषसासोखषप्र 
यः ॥ उद ॥ 

















अर्यं 
सुन्दर शरीर धारते डे ॥ इस्से फसागः 
म ॥ च८ ॥ गुगद्धेष की नदत्ती कर 













५॥ |च 





२०७ 


[न्त देते डे मौदरूपी ॥ उरसं ध 
नास ॥ ८९<॥ सर्व प्रजा कौ रचते हे ॥ | 
इससे रुरा नाम्‌ ॥ २० ॥ ए्वी कै विषयं 


आनन्द करते डे ॥ दस्मे कुमुद्‌ नाम ॥| 
॥ ९२ ॥ पोष कै अपर सोते है ॥ उरसेभ। 
यवा कुवल चेर का नाम हे ॥ इस्वे वि 
|षय तसकरू्यी आप परिद्यत यजा कै 
काटने का सोते ये ॥ उस्म कुवद्धैशयं 
नाम ॥ ९२ ॥ गोन कै चास्ते 
की धारण चया ॥ इस्ये गोहित नाम॥ 
॥ २३ ॥ भमी के पति ॥ इस्से गोपत ना 
|म ॥ < ॥ जगत की स्सा करते हे ॥ 
स्स गोप्रा चाम ॥ २५॥ सवं कामना के 
` [वर्षन वा नै ई ॥ अयवा घेम्म॑रूपी 
च ह ॥ इस्ये खषमास् नामं ॥ < ॥ 
खघ नाम चर्म्म सो हे प्यारो जाकी ॥द्‌ 
यघापिय नाम ॥९७॥ ` 
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र्द च | 


अनिय्तीनिचतात्मासष्येपान्ष 
सक्च्चवः॥ श्यीवत्सवच्षाः 
ष्यीवास ० स्यीमतारः० | 


| रेवासुर संग्नाम से अलग हीं होते ॥ अ 
( धर्म्मं से अतग नही कमी ॥ उस्म अ 
निवत्त नाम ॥ <८॥ स्वसाब्‌ से विषय 
न से निखत्त डे मन ॥ उस्से निरत्तात्मा 
लाम ॥ << ॥ संहार कार मे चीजसत 
खोकर म्रा जाकै विषय रहती हे ॥ | 
संदोप्ानाम॥२००॥ 
तिषष्टमशतकं 























_ विष्णुसहस्रनाम _____ २०९. 


मे ॥ इस्से यवत्सबस्ा नाम्‌ ॥ ३॥ 
` |अनपयनी दमी सदां वसती डे छती 
|इस्स वास नाम्‌ ॥ ९॥ यी के पतेद्‌ 
|इस्से पाति नाम ॥ अथयया पयशक्तिं 
|द ॥ ताके पति ₹े ॥ इस्से अपति नाम 

ति । परस्यशक्तिर्विविधे _ 


` |बल्मा दिक ओमन्तानैनमे भी आप ओ 
डे ॥ इरे अमतोवर नाम ॥ ६॥ ` 


प्रत्ठाकी 
स्यरीद ४.५ [भ्ख्ीनिवासः 
निधि च्यीघरं 
करः स्येयःग्यीसास्नीकत्र 
[कक 


| 110 ॥ दस्य श्रीद नाम्‌| 
॥3॥ ग्यी के खामी ई ॥ इस्स अर 



































॥ 2 ॥ ज्यीमान जो डे उनमें वसते हे 
| इस्सं निवास नाम ॥ <॥ स्वं चद्या 
ड की दसी जामे वसती हे ॥ इसमे 
नधि नाम ॥ २०॥ जाक जैमे कमं है। 
उसी माणिक सब मजाको घन दैतेहे। 
म्यीयिमावन नाम । २९॥ सवं 
न ची माता ॥ सर्य की श्वी कौ 
ग करते डे ॥ खस्से व्यचर नामं ॥ १२॥ ` 
स्मरण करने वारेन कों पार करने 
चे सूना करने बारेन को ची देते हे॥ 
स्खीकर चामं ॥ २३ ॥ निरन्तर स॒ख्‌। 
म्राप्रिरूप चं ॥ इससे येय नाम्‌ ॥२६ 
सवं गेश्वर्य्यं हे ॥ इससे मान नाम्‌ ॥ 
॥ २५ ॥ तीनो लोक के आधार दे । खरे 
त़रेकत्रयाद्चय नाम ॥२६॥ 

1 त "स्वीक; : 
स्वष्ठः स्वग: प्रता नन्दोऽनंरि 


















































1; ॥ 








भका क शर क कक काक =" काका काः ऋ आक उ कक= = "क ग 






र ने 


११९ 


ज्यतिगेणेश्यरः॥ विजिवात्माव 
ययात्मा सत्कीत्तिच्छन्वसश 
यः॥ अर॥ 11 


। >) ~ | = = ~ 













अर्यं || 
सुन्दर कमलं सरी के नेच्र दे ॥ इस्स्‌ स्वभ 
| नाम्‌ ॥ २७ ॥ सुन्दर है सवं अंग ॥इसं 
से ।स्वग नाम ॥ २८ ॥ सर्वं ससार का 
 |नोरेत कसे हे ॥ इस्से शतानन्द नाम ॥ 
गतस्येवानंदस्या न नानिमा 
्रासुपजीवती 
॥ २९ ॥ परम्‌ भानन्दरूद्यी शरीर डे ॥ इस 
|से अन॑दि नाम ॥ २० ॥ ज्यातीगन जो च 

















शन विष्णुसहस्रनाम 
|की कीर्ति नही है पविच डे ॥ दस्मे ¦ ॥ 
्चिनाम ॥ २९ ॥ सर्वं वस्त्रन कौ देरवते 


हे ॥जेसे दथयेरीन की वरदन कौ मनुष्य 
स्ते ड ॥1कैसी वातं का संशय नदी | 
स्य खन्सशय नाम्‌ ॥ २५॥ 

 अत्ठीकवं | 
उदीर्णः सर्वतःज्चच्छरनीशःणशा ` 
इयतः एश्यरः ॥ स्चगयोस्बण ` 


| णोर्दति विंशेकः शोकनाश 
नि 
: ॐ 


|सव से अठ हे ॥ इं उदीर्णं नाम्‌ ॥ २६। 
चका ज्ञानरूप नैव से देखते इ ॥ इस्स्‌| 
गमि ॥ | 


| आति।विष्बातश्चद्ष | 
॥ २७॥ कोड इनके ऊपर इश्वर नरी ॥ आ 
सव क ईग्वर है ॥ इस्से रनिरानाम 
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„ वचष्णसहखंनामं भक 


ति ध न 
॥ २ ॥ सदौ रक रसं रडते ड ॥ उस्सेशं 
श्वतःस्थिर चासं ॥ २९ ॥ रम जानकी 
जी को देने गये ॥ ते जंबं सुद्र के 
नारे मी मे सोय ये ॥ इभे श्गय- 
म ॥ ३०॥ अवतार टैकार स्यमि कौ 
भा कारते डे ॥ स्ते षण नाम ॥ ३९॥ 
 |संसार मे जो विस्डती हे ॥ गीतामे कं 
ही डे ॥ तिनके कारण ड ॥ स्ये श | 
ति नाम ॥ ३२ ॥ कु शोकं नहीं हे ॥ 
[परमानन्द रूप ह ॥ इस्ये चिगोकं ना 
स ॥ ३३ ॥ स्मरणमान्र सै म॑त्ता्ं यौ 
श्रोकं कों चांशं करते हे ॥ इस्से शोकं 
 |नागशन नाम ॥३॥ ` 
























. .“ नि 








अप मकाशक इं ॥ इससे : न्‌| 
|म ॥ ३५॥ जरसा आदिव जाकी पूजते|| 

|दे ॥ उस्म अर्चित नाम ॥ ३द॥ यड | 
|मे जेसे नाज प्रतिष्टित हे ॥ रोस हरिम्‌ 
१ ३3 ॥ निरगुण डं ॥ इस्यं वशद्द्‌] 
त्मा नाम ॥ ३८ ॥ जाके स्रण मात्स 

|पाप नाशं होते इ ॥ इससे विशोधन ना 

|म ॥ ३९ ॥ चतुव्यह मे अनिरुद्ध 
प डं ॥ अथवा शन्रू जाकी नडी रोक 
| सक्ते ॥ इस्से अनिरुद्ध नाम्‌ ॥ ४०॥ज्‌|| ¦ 
[क बगवर युद्ध मे कोड नही ॥ दसस | 
|भतिरय नाम ॥ ५९॥ वहृतसां ह दय 












































| स प्रद्युम्न नाम ॥ अयवा चतुच्युह 
` |मं ग्रद्युस्न स्वख्प डे ॥ ४२॥ | 
बल डे ॥ इससे भमित विम चा 
म॥९॥ 


प्त्ीकं 
काल्छनेसिनिडाबीरःगोरिद् 
|. रजन पवरः ॥ चिल्ीकात्साव्रि 
 च्छीकशःकैशव, कशिडाइ 
रिः॥ख२॥ 


कालनेमि के सारने वारे दै ॥दस्से 
मि चिरा नाम ॥ 2४६॥ अकेले 
त्यत की सेना का मारते हे ॥ इस्से 
ताम ॥ ९५ ॥ उएरसेन रजा के कुख 

` जन्म छया ॥ इस्से शोरि नाम्‌ ॥ २ 
जो इन्दादिकं तिने स्वामी 
|इस्म्‌ -ररजनेरवर नाम ॥ ४७ ॥ 
































~ या त 






न~ 








स्मे निकोकश नाम ~ ॥ ६२॥ सर्य्ययंद्‌| 
कीजोकिरण सोडे जाके वजा ॥ 














धवा रह्मा शिव के जनक ॥ इस्ं वे| 
व चराम ॥ ५० ॥ कौशिदेत्य कै मारने 
चरि ॥ इससे कोशिा नाम्‌ ॥ ५९॥ 
इयते हं ॥ इर्ये इरि नास ॥अय| 
चा इनुमान भयवा गनेन्द्र मोदणे आ|| 











| 


॥ 











[पद इरती इरि जाम्‌ ॥ ५२॥ 
र) ( 
। कामदेवः कामपारः कामी | 

= तागम्‌ः ॥ भनिदे 
यचपुचैष्णु वीरो ऽनंतो धनं 
जयः ॥-=३ ॥ --ः 























विष्णुसहस्रनाम ९९७ 


घर्मं काम मोद ॥इनं चारन क| 
 |जासे चाना करते इं मनुष्य ॥ इस्से | 
कामदेव नामं ॥ ५२ ॥ कामीन क 
काम कां पादन करते च ॥ इस्सें 
मपार् नास ॥ ५६॥ आप सब कामं 
से पूर्ति डे ॥ इस्से कामी नाम ॥ 
र । कामोस्यास्वीतवासो 
। सयते ५९ 
मनोहर बडी कान्ती बाल्डा शरीर 
डे ॥ अयवा.यलखयकाल म द्य 
कभी अन्त करते डे ॥ इस्से कात 
नाम ॥ ५६ ॥ चति सस्ति सूयी आ 
ज्ञा मे संसार की सर्नादार्करी हे।| 
इस्से सतागम नाम ॥ ५७ ॥ 
` |च नरी कडसक्ता रोसा इ ॥ परसा 
त्मा निर्युण हे ॥ अस्य हे 
कोन जानसंक्ता दै ॥ इस्से 



























|| 
























8१ ५ 









व नामं ॥ ५८ ॥ व्याध ई ॥ दस्म | 
2 # नाम्‌ सि ॥ “९ ॥ काति हः यडी | 
|रजगतं का रबाते दे ॥ इसमे बौर नामं 
॥ ६० ॥ व्यापी हे नित्य है ॥ सवी 
आत्मा है ॥ सय वश्च भ हे ॥ दरे | 
|भनन्त नाम ॥ यवा देवता गन्धव | 
असुर ससस सि खः किन्नर सर्पं चार्‌ 












/॥ ~ 4 
।॥ वेणा । त चमो ` ~ ५ ~ ~ र १ व ५4 र * 
। 09 ) : १५ | १ ५ दै ५ } ८ = ॐ सि 
क ^ ५ + 4 ५ न । ॥ 
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[=== ग्मः ् णका नी न व न का कका कका क = ` 
१ + [क ककरो काः कत कव कक = क वक „५ किः ऋ 
क र्व = कः को आः वायो य = ` च्रे 

ष ~ 


विष्णुसहखनाम्‌ ` 10. 


| पवक वैर्‌ ओर जाती ओर ज्ञान इनका 
























 [(्रह्यङ्त्‌ नासं ॥३४॥ ~ | 
|जल्मारूप से सच संसार ख्जते डे ॥इ | 






|खन नामं ॥ 2७ ॥ वेद्‌ क्र गीकर्जा 

(नते ड ॥ उस्से ब्रह्मावितं नाम ॥ < ॥ 
| रखा का ओर जाद्यणन ची वद्‌ उपदे 
करते हे ॥ इस्से लाना ५९ 


ब्रह्मी नाम्‌ ॥ ७० ॥ वेद 

[इसमे उद्मज्ञं नास ॥ ७९॥ =^, १. 
यरे डे ॥ यचा जा्मण जाकी प्या 

| ॥ उससे ाद्यण पिय नामं ॥ अ२॥ 























++, + हि ते त ` क त 


विष्णुसहस्रनाम 


 त्ठावी 1 || 
महाक्रमोमहाकम्मौ महते 

जामडौरगः॥ महाद्ख त्स्य 
इहायज्वया 6 ८५ 


 |चडे पैर है जिनसे बदमाण्ड नापाख्या। 
इस्से महाकसं नाम ॥ || 
ति।शच्ोविष्णःरुरुक्मं |. 
॥ ३ ॥ जगतरूपं जाको कार्म डे ॥ 
मडाकस्मी नामं ॥ ७६ ॥ सूर्य्यं ज 
रूपी जाकी तेन है ॥ अयया २ 
हे ॥ स्ये महातेजा नामं ॥७५॥ वा| 
पर्परूय डे ॥ इसमे महोरग नाम| 

॥ अद ॥ महान यज्ञरूप हे ॥ इस्मे स | । 
जतु नाम ॥ 33 ॥ लोक संमड के | । 
सते आप भी यज्ञ करते दै ॥ इये 
॥ "*° = चासं ॥ अ ॥ जप यज्ञ खूप 
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जक 7 जत को कनक कन्को > = 
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॥२८५॥ संसार की रक्षा के वास्तं ग 

क पंच आयुध धारण करते हे ॥ इर्से || 
रणप्रिय चासं ॥च्द ॥ समस्तं कासन 
समस्त शक्तिनं से पूरित हे ॥ | 
पूर्णं नास ॥ २७ ॥ सवका सम्पत्‌ 
|मे पूरन चरते दे' ॥ इस्तं पूरिता नाम| 
॥॥ ८८ ॥ स्मरण माच से सब पाप 
करते ड ॥ इस्सें युण्य नाम ॥ =९॥जा 

|ी क्ति सुनने से मनुष्य पवित्र 

डे ॥ खस्मे युण्यवीत्तिं नाम ॥ < ॥ वा 
[ह ह्र भीतर जा क शरीर मे कुद रोग 

स्मे अनामय नामं ॥२९॥ | 




























| भये संच मनुष्यन चे उद्धार ५८-५८० ८८५ | 


वाच्छयवियं (तिन नाश दने चो वासते 
उनको सी उपदेशा करते भये ॥ वेद्‌ वी)| 


| = सो ह वीय्यं जाको ॥ 
काड॥ सौ देते डे ॥ देवता आं 


|दिकानं का ॥ दस्त वसुमद्‌ नाम ॥९५। 
हे ॥ सौ देते ड मः 





ॐ 4 
- 1 
८ ¢ 
9 
। ¬ १ ‡भलनु, 2 । 


[ए 


{ चदे, 
7 # =» 


क्वि 
१ ॥ ५ 
# क्न 


॥ 
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च + र न + + + ॥ ॥ न णे [क क ता कर" ककमा = ण क ग्ठऊ अ) + कका क ऊ = ^ ` ऋ रे + ~ न 


क व्क ् ` भै च 
न्व त क 
# 
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। च ह ताय शर सतता ८ ग | 

पर सोते दे ॥ जडी स्ति मे विश्व कौ 
| पेट में ररव कर ॥ उस्म मडास्दात्तं नार 
 ॥॥ २० ॥ ज्ञानमयी त्ति तेजोमयी मयौ हे | 














(६ । 
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२९. | 4 2) 


<| 
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५ ८ > सि भ क 
चैकी = @ भ 


= 
ष 1 


१३, 
= # क 9 ऋः > कि) = ऋ-न १ 


वि कि 


= 
कैच 
बै #, 
। ~~ ॥ ू 
त म जक जिकर क = ~ > - 
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एक हे उपाथिसे धथ माल्रमं देते इ | 
` | दस्मे राक नामं ॥ 
| ` रकमेवाद्धितीय ऋति? 
माया से अनेक माल्दम देते है ॥ 
(नेक नास ॥ २८ ॥ यज्ञ में सोमस्व्य 
 |दस्से सव नामं ॥ २९॥ क 
शब्द्‌ का नाम हे ॥ इस्से स्तुति करज ` 
ती डे ॥ इस्से कःनाम ॥ ` ` | 
 . फति! कीब्रह्य॥२०॥ ` 9 | 
सवे पुरुषार्थं ख्य ज्म ड ॥ इस्ये 
नास ॥ ३२९॥ यत्त नाम भी जह्य का है! 
| जिस बल्य से सर्वश्चत न्मते हे जयी 
च नस स्च॥ 
| आति। यतोवादमानिग्तानि 
| ` ` जायंत्‌॥३२॥ ` `` 
तत भी जन्म का नामं डे ॥ ३२॥ 































पद की सुसुस् जाते हे ॥वो पदरूप 














विष्णुसदसरनाप 
 |इस्मे पदससुत्तमं नाम ॥ ३९ ॥ सवः व || 
[जामे वंचे ह ॥ आधार हं ॥ सव क लै ¦ 
[वीव अवा सच कै पिता ह ॥ लोक्‌ 
 |यैधु अयवा सब के वासते फाति स्ति 
उवदेश करता डे ॥ डस्य व्टोकवधु नाम| 
॥ ३५ ॥ खोक जासें याचना करते इ ॥ | 
[सवक मचोर्थ पूरण करते डे ॥ उरसं 
| त नाय नाम ॥ ३६ ॥ सर्घरा जाव कु | 























सुबणयणेहिमागा चरंगश्चं | 
| लज्दनागदी ॥ चीरहायिषमभ्णर 
|| न्या श्तागीर विः ।॥ <मे 
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 |नाम्‌॥ ` 
` | पति।यदापश्यःपश्य तैरक्य 










॥॥ ४९॥ अच्छ हाय मं आरषण हं ॥ इ 
|स्से यन्दनांगदी नामं ॥ २॥ असुरनं 
 |मारते दे ॥ चस्मरस्ा के बस्ते ॥ इस्से | 
| बीरा नाम ॥ ९३ ॥ जंसय संमानं 
[ड नी ड ॥ इस्मे एचषम नाम ॥ ६४॥ 


स ॥ जा मे फ़्कत रक दहे ॥दस्से| 
 |्रल्य नासं ॥ ९५॥ कसी से कु ग्रा 
यना नदीं कारते ॥ दस्यं ताशी नाम॥ 
| ९६॥ स्वरूप से ॥ ज्ञान से ॥ साम्य 
से कमी चह च्छते ॥ स्मे अचङना 
मं ॥ ६७ ॥ वायुरूपं स चखते हें ॥इ 

















हि 1 िगिकह्ययाकिकीक्यन्किकदाुककन्यकयाकयकका्ाकककाग्य 
र 


अल जास ॥ 82 ॥ 











| ` -मीत्िदखोकश्यक्रं ॥ स॒येधामेय 
॥ ` जोधतस्यं [1 | 














अ 
|उनिात्म चर्च में आत्मचुद्धि नदीं डे ॥जे 
र अज्ञानिन की देहाभिमान हता हे॥| 
स्मे अमानी नामं ॥ ४९ ॥ अपनी 
|| + नात्म जे चेड ॥ इसीभे उ 









|  अमानीमानदोमान्यो न्छोकस्ा | 






= क क चा अ प न्‌ 


|नद्‌ नास ॥ ५० ॥ सय वार पूजे जाते ह 
 । स्चेग्वर ह ॥ इस्मे मात्य नाम ॥ ५९॥ 




























|चोददह्‌ स्वकं चौ ईश्वर दे । उस्म खव 
` [स्वामी नाम ॥ ५२ ॥ तीनां खोकं को ध्‌ 
[रे दे ॥ इस्ये वरखोक चक नाम्‌ ॥५ 
डे खखि इस्मे सुमेधा नास ॥ ५६ . 
अश्वमेध यज्ञ म मगट दते हे ॥ इससे 
मेधज नाम ॥ ५५ ॥ यज्ञरूप चन डे ॥ 
 |दस्से धन्य नाम ॥ अयवा हस्विश मे ना। 
 |रदजी न कडा दै ॥ जतन भाश्चर्य्य स॑ 
सारम ड ॥ वे सरुष्णने हे ॥दइस्म| 
धन्य नामं ॥ अयवा यज्ञ के दासषण 
प दे ॥ ५६ ॥ खया नदीं जाती बुदि नि 
|सकी ॥ दस्मे सत्यमेघा नामं ॥ ५७ ॥गे 
(0 एय्यी धारते हँ ॥ आप शष 
|त णटय्यी धारते हे ॥ इस्से चयथधर नाम्‌॥ 
, ॥ ५द॥ प्रस्य 
तेजाखयोद्युतिधरः स्चशस््श्व 
तांचरः॥मनहोनिमहोच्यरनौ 






























4 | ॐत ह ॥ आतुर होकर ॥ इस्से व्यस्त नाम्‌ | 





"क क न क = ` 
क. 1 | 







सर्वद द्वाद ख्य मे जकवषीः | | 
।इस्से तेजो चष नाम ॥ ५९ ॥ बड तेजेको 








रते हे ॥ इस्से ययुतिधर नाम्‌ ॥ 2० 
। वता आदेक जौ गर्ल धारण करते इ ॥| 


।तन्‌ से आप अष हे ॥ इससे सर्वशस्|| 
स्टतावर नाम ॥ ६९ ॥ भक्त जो ऊद पुष्य 


| पच अरपन करते हे ॥ घ्री रण करते8| 
|अयवा इन्दीचरूयी चोडा चिषयने मे पर| 
गैरख्यी रय का चेनत इ ॥ सो नाकीर्‌| 





पारूपी ख्गाम कं वश होते दे ॥ इस्सेमर| 


मृड नाम्‌ ॥ पाणिनि ऋषि ने कड्या डे ॥ | 


|॥ ६२ ॥ सबका गृहण करते है ॥इस्मे | 





नह नाम ॥ ६३ ॥ जिस्का आगे कमी |` 


नाग नहा ॥ अयवा भक्तन को वाच्छत्‌| 


“4 


) | 
1 ५ 
१ "= ~ दह्कि | +~ +~ 
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 ॥९९॥ चार सग हे ॥ इसमे नेका गन्‌ 


: |स ॥ 
अति।चत्वाखिर्गे 
 ॥ द५॥ निगदवेर ऋका संव डे ॥ उससे प| 
| हर म्रगरट डते दे ॥ यवा गद नामं 
| यो खोयो भाद ह ॥ इससे पडले 
 |पजन्मे ॥ इस्से गदामजं नाम ॥ ९६॥ 


ध... = चतुरर्तिश्चतर्वा श्चवुच्यूह 
| र ॥ = 


| चारे युग मे चार सूरिं सफ़दं व्वाव्ठ 
| ष्ण ये चार सति ॥ दसस 
 |अयवा महाभारत भं कडा ड ॥ जलस् 
मे भे पाप युण्य कम कारता इ ॥ इश्वर 
से देवता ङ्गं ॥ तीसरी सूति से 













































काः ऋ ` 


9 | अ भ 


|ुरुष ओर महापुरुष ये चार पुरुष वेदने | 


+ ` ऋ क ए = कि श क क च्छ # > क क्क ^ छ १ क क्न ्काकककन क रूि्नि = ` च काका इ = ` = 
॥ र कक्रच्ा 1 | ॥ 






म सेता डं ॥ चयी खत्ति से तप करता 
दं ॥ इस्मे चतुरि नाम ॥ २७ ॥ चारशु| 
|जा ई ॥ इस्से चतुबीह्‌ नाम ॥ ६८॥| 






























कदे ठे ॥ इरे चतबव्यूह नामं ॥ द९॥ च| 
री आमन कं मर चाग वर्णन के गति| 
डे ॥ इस्से चतुर्गति नाम ॥ ० ॥ मनं 
र्‌ बुद्ध ओर भडहकार आीरचत्त य चारे 
हे आत्मा जाकी ॥ उस्म चतुरात्मा नाम॥| 
|॥ 9२९ ॥ धर्म्म भर अर्यं ओर कामं क | 
मोद ये चाये नासे उत्पज होते हे ॥इस॥ 
चतुर्भाव नाम्‌ ॥ ३२॥ चारों वेदनः ४ न कौज 
चते डे ॥ इरसे चतुर्वेद वित नाम ॥७३॥| 
यक अगा सौ सर्वजगत में मवेश करद || ¦ 
8 ॥ क ७६॥ || 











विष्ण॒सहखनाम ` 
पराय) 


समाव्तीनिदचात्मा दुर्जयोड् 


तिक्रमः ॥ दुस्मभोदुगेमादुरीर्‌ 
` रावासोडगारडा ५ रः | ? =। 


_ १9 
























समाव नाम ॥ 3५ ॥ स॒वमे कर सा वृका 

ओर सव से अलग ॥ अयवा |. 

म जाव सन नरी ॥ दस्मे नदत्तात्मा 

स ॥3द॥ कड जस्वौा जीत नङ 

॥ इस्सं दुर्जय नामं ॥ 9 ॥ स्दर्य्यं अमिन 

चायु इन्द्र खत्त्यु य सव अपने २ कामं 
वर्तमान डे ॥ जसे कोड सिर पर च| 

 |ज्व लिये स्वडा डाय ॥ इस्‌ माफिका उसते 











नाम ॥ अद ॥ दुरत्वभ भाक्त मे माघ ड 
|ते डे ॥ इस्से दुर्मभ नाम ॥ ७९.॥ 


~~ ^~ ~ ~ -~न~ ^~ -~-~ ~~ ^^ -~- ~~ 





~~ --~--~---- - -----~--~~- >~ जया 0 0 0 दा 0 9 9 कि क = = ~ 





" क # 2 व्क काका स+ रिषि कचः `? 








॥ ८० ॥ बडे २ संसारं = 
स्व सँ माप होते डे ॥ इसे इमं नाम ॥ 
॥॥-८२॥ कूर से योगीन के चिच भ स। 
माधि में आति हे ॥ दस्मे दगवास नास 
|॥ -<२ ॥ दानवन का मारते हे ॥ स्स | 
दुगरिदा नामं ॥ =३॥ 


 शभागोखोकसारंगः सुतंतुस्त 
तुयद्धनः॥ इन्दरकमासहाकर्मा 
भ००-०८५५ ॥ ९७ ॥ 


















| 

सनोडर ध्यान करने च्यक उगिड 
इससे मागं नाम ॥ २६५ सागेग प्षीय 
| 
| 





|| क मापिका खोकन को णडण करते हे! 
अयवा मणवरूय डे ॥ स च्छक सारे 
गर नाम ॥ =५ ॥ संसार का फैद्छते मये 
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इर्ये शतंतु नास ॥ द ॥ संसार का 
` |उते हे ॥ ओर नाश करते डे ॥ इस्से 
तु बद्धन नाम्‌ ॥ = ॥ यदे भारी 
|के करता डे ॥ रोश्वय्यं चडा ड ॥ बसे 
[इन्द्र कमा नामं ॥ =< ॥ सर्व खतन क| 
| करते दे ॥ दस्मे महाकर्मा नाम ॥ २९॥| 
जो क्म करना या बी कस्चुचे ॥ चर्म्म 
 [अध्मरूपी संसार चौ वास्तं ॥ इगसे ख| ` 
त्कमी चाम ॥ <= ॥ यैदश्यी आगम चि 
या ॥ इस्से छतागमं नाम्‌ ॥ ९९॥ 


उद्धव सुल्दगेसुदीं 



























त रलनाभ 








च} +» ग्ग ` की 3 = पः तके वक न कह 







२९६० वृष्ाद्यः 


व को संन चौ रने बरे डे ॥ दस्मे | | 4 
|स्दर नामं ॥ ९३ ॥ वदे करुणा बाख है 
इस्मे सुन्द चाम ॥ ४ ॥ रल सरीका ना 
मि दै ॥ इस्मे रल्रचाम नाम ॥ <५॥ सु 
न्दर हे नेच इससे सुचोचन नाम ॥ ९६॥ 
ब्रह्मादिकन से भी पूज्यतम इ ॥ इ: 
अवी नाम ॥र७॥ नाज नाम अन्न्क्‌। 
* डे ॥ अन्नार्थिन को अन्न देते डं 


< नाम ॥ = ॥ पटखयकाद्ट मे म 





क += #1 





विष्णसदखनामं ` र 
सुयणेविन्द्रदोम्यः सर्ववागी 


ल्वरेशवरः॥ संडाहटरोमद्ा ग॑त! 
मडास्तोमरानिधः॥ ९९॥ 





|सोने सरी की सौय मे चन्द दै ॥ जैसे आ| 


काश मे चन्रमा ॥ अयवा जकार सूप ह| 





|गंकार पर चन्द डे ॥ इसमे सुवर्णधिन्द्‌ | 
` |नाम्‌ ॥ >२॥ कोड्‌ इनका जीत नही सक्ता| ` 


इर रसस्य नाम्‌ ~ ३॥ सब ज्मादिवी 
बाणी क ईश्यर्‌ ई ॥ तिन सभी चे आप्‌ | 









| श्वर दे ॥ इस्मे सर्य चागि्बरे्वर 


म्‌ ॥ ७ ॥ जसे अयाह बडा भारी खद ॥ ॥ 
गसं अनन्दरूपी खद्‌ है 
र्द करते = ॥ स्स महद्द नास ॥५ 





 |[मयासूयी बडा भारी गदा दे ॥जाः मे जी 
| पड र ॥ इस्से मंद्ागर्च << दे ॥ ते | 





नीं कड मे रकसा स्वभाव । भाच 


का क = ब व ष्का: ६. ऽ. ~ „` 9 क र - 
कक वः + न ~ = ति 


| प पा "र 
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मदाभूत नाम ॥3॥ सवं संसार जाम म 
चेश होता दं ॥ इसमे मडानिधि अयवा 
डा चन्‌ ड ॥ स्मे निधि नाम ॥ २॥ 
पीवो 
` सुद: छुन्दरः न्द्‌: परजन्यः 
| पवनौनिखः॥ अस्रतोगोस्त 
| पुः सर्वज्ञः क ॥ ९०१ 
युन 


छय्वी का भार उतार कर एय्वी का आन्‌ 
करते ह ॥ उस्म मुदं नामं ॥९॥ वु| 
ट के युष्प के माफिक जच्छ फल दैते|| 
[दे ॥ निर्मल भाग्‌ सग कं ॥ जयवा कू || 
नाम एच्ची का ह सौ धारण चौनी 

नै ॥ इस्से कुन्दर नाम ॥ १०॥ स॒ 


















कुत अन नज नकिः "कनि ">. = = ~ -~ 

















न्द नाम्‌ ॥ अयवा यन्ञ आपने की॥ | 
णा म ऋश्यपजी का एय्वी दी ॥ || 





ऋक क ` "क, ऋ 
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मे कडा दे ॥ अथवा परषराम्‌। 
` |जी ने सब थ्वी के रजा सारे ॥ इससे | 
चुन्द नाम ॥वष्णुधर्स्म्‌ मे कडा दै ॥ 
॥ २९ ॥ ससार ची ताप स तपे जी जीय 
उनकी जोर कामना दे ॥ वो आपं मंड | 
के माणिक वर्घते डे ॥ इस्स परजन्यन| 
 |म ॥ २२ ॥ स्मरणमाचर से पाचत्रे करतं | 
| ॥ इस्मे पवन नाम ॥ ९३ ॥ कमीस्‌ 
ते नडी ॥ कभी अज्ञान नदी ॥ इससे अ 
निख नाम ॥ अयवा नन्दा करनं च्छाय्‌| 
क नर हे ॥ ९४ ॥ अपने स्वस्टपानन्द्‌ || 
[अखत कां पान करते ई ॥इस्से अखत्‌|| 
धथ ॥ ९५॥ कभी मरते नदी ॥ इ 
स्पे असतयपु नामं ॥ २६॥ सच नत्त 
` डे इस्से सर्व्ञ नामं ॥ ९७॥ स्वत जा 
वी सुरव दै ॥ इस्से सवता सरन नस ॥ 
| ४ ॥ पद ॥ 1 









































विष्णुसहस्रनाम ` 


शत्यीकं 
सुल्छमः सृत्रतः सिद्धः गुज 
 च्छच्युतापन:॥ न्यसोधाद्‌ 
स्वरा ऽश्वत्यश्चाणुराघधततिं 
 अददर्तः॥ ९०२॥ 





अर्य 
|च पुष्य मात्र भाक्त सै अरपन करन से 
माप होते डे ॥ इस्से सुलभ नाम्‌ ॥ 
मारत भं कडा हे ॥ विना दाम्‌ के पत्रषु| ` 
ष्यमा से पुशणपुरुष मप्र डे ॥ कारन 
| भक्ति से ॥ २९॥ अच्छा भोजन करते इ।| 
` |अयवा ख नही खातं ॥ इरसे सुरत ना| 
म्‌ ॥२०॥ जा कै सिर पर ओर कोणी 
|इस्ये सिद्ध नाम ॥ २९॥ देवतन कौ शु 
|चआ इनवं श॒ तिन जीतते हं ॥ 
| नाम ॥ २२॥ णाद्युनं का दुरब 
(देते ड ॥ इरे च्छु तापनं नाम ॥ २३। 

























| नीचे का व्डटकाती इ ॥ रसे आपस्‌ 
| का जडचं के साफिक सख संसार का 
नीये स्यते दे ॥ अयवा सवका माया से। 
आच्चादतं करते इ ॥ दसस न्यगनोध ना! 
म ॥ २ ॥ आकाश के माफिकं डे ॥ बद्य| 
 |संमार खोते भये ॥ अयवां अनारिकः से 
संसार का पोषन्‌ करते इ ॥ इस्से इर 
नाम्‌ ॥ 


 आति।अच्ादययसुदुवर॥ 
॥ २५ ॥ संसार सदां नद्यं डे ॥ चल डे न 























रण हे ॥ इससे अनादी चं ५ स्वतत्र नह| 
इरसे + यत्य नाम ॥ २६॥ अधक दश| 





री की घा के माफिकं॥ आप इस्कैका 


का यंस का मर्म चाणुर्‌ ताक मारनेवा| 


( कु 
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 विष्णुसदखनाम न्‌ 1 
|| ह ॥इसं चाणरंध निषूदन नाम्‌ ॥२७॥| 


सद्‌ 












| सहस््रार्चिःसघ्रजिहः सप्धसप्र | 
| ` वाहनः ॥ भसर्ततिरनघोचिन्त्यो 
| मयछरूद्धय नाशनः॥९०२॥ 

 |इजागे अचन्त जाके तेज से ज्वाव्य उदती | 
ई ॥ कारनं स्र्य्यं कं माफक ॥स्मेस्‌ 
इतलार्थि नाम ॥ २८॥ अग्निरूप दैः ॥ सप 
अग्नि यज्ञ की हं ॥ र सप्जिड्धा नाम 


















^ (मौ 
 ऋीकरात्ठी मनाजवाचसुलो | 
हितायाच सुधुख्रवणा स्फ़ाच्रगिनी | . 
५ 4 विश्वस्यीच दवी लीखटायमाना ९०३ 
सघ नेहाः॥२९॥ज्वाखाङूपी सातजीभडे| ` 
[इस्त सप्तधा नाम ॥ ३०॥ सप्त नाम वा स्यो 
स्य का घोडा ह ॥ इस्से सप्र बाहन नाम ॥ | 





क त काकाकक  ` । [क "क" #॥ | 7 ~ 7?" कच्छाः ` ` पाक प क त अ कि 





विष्णुसहस्रनाम २९४७ 


ष्छांत।आदित्यःराकाश्वावद 
1 तिसपनाम ॥ 

॥३९॥ जिसका कोड मरवा नदं डे॥ 
जेसे सचुष्यत को हाय पैर अद्ग | 
अलग वने इ ॥ पांचस्दत्‌ कै ॥ येसा प्‌। 
मात्मा का नरी डे ॥ चत घन 
 ||इस्से अमूर्ति नामं ॥ ३२ ॥ लिसयाय है 
[स्मे अन्ये नास ॥३३॥जा का कोड चन्त | 
[सन नही कारसक्ता ॥ सीद है परमाता ॥ पसे 

कीर्द्‌ नहीं नानसक्ता ॥ दस्मे आचन्त्य नाम्‌। 
॥ ३४ ॥ अधमं मेँ चलने बारेन की भय करं 
हे इस्सौ भयत नाम्‌ ॥ ३५॥ भक्तन की | 
भय का नाश करते हे ॥ इसमे भय नागशच |. 
माम्‌ ॥ ३द६॥ 
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अण्एर्खहतसशः स्थूच्छयुण 
भ्न्निर्गणोमडान्‌ ॥ अधृत 











(श्ट ` ५ विष्णुसहश्चनामं 


ग 
। 


स्वतः स्वास्यः मार्वंगोवेंश । ॥ 
वद्छधनः॥ ५.७५ | | 


| जो सर्य की करन मकान के भीतर उ 


ऋन भजौ खोरे २२रवा मात्द्मं देते डे। 
उनसे भी अप खोरे है ॥ इस्से अणना। 


॥ ४८५४४ 
येतसावैदितव्यं 
















गषोऽणगत्मा चेतसा 
॥ २७ ॥ सर्वं ब्रह्माणड मे आप रहते ३। 
गक अस से ओर फिर भी जाकी अन्त 














व्‌ करा अगीकार कौर र्टष्टि ५ 
ते हे ॥ इस्से गुणम्रत नाम ॥ ७९॥ वास्तु 
8 ^ | 














| छाति । साद्यीयचताकेवल्डो निर्ग 
 णप्च 
॥॥ ९२ ॥ नित्य शद्ध डे सवंज्ञ डे ॥ अः| 
| श स्प इं ॥ इस्मं सानं नाम्‌ ॥ 
| २३॥ सवका चारते इ ॥ इनको का 
ड धारन नद करसक्ता ॥ इस्से आष्टतनं 
म ॥ ॥ ९४ ॥ अनेकन कौ आपही चारर| ` 
हे है ॥ दस्मे स्वध्चत नासं ॥ ४५ ॥ युद 
|र दै सुर ॥ यया जाकी स्वासरू्यी 
द हे ॥ उस्ये स्वास्य नाम ॥ दे ॥ बह 
 |आदिकं चे जनका इं ॥ आर सब बद्या| 
|से इर डे ॥ आप आदि वंग ह ॥ इससे 
प्राग्येश नाम ॥ ४७ ॥ संसाररूयी चंश | 
की खद्धि व्रते ड ॥ इस्से वश वरधन | 
नास ॥ द ॥ | 










































६ पलयो 
सारस्दत्कितीयोगी योगी 
| सर्यकामदः॥ अ्यसःव्यमण 
साम 6 २०९ || 
गषरू्य से एय्वी को धारते हे ॥ इस्से 
गरस्डत्‌ नाम ॥ ४२॥ सवे शास सें 
पह कयन कये जाते ह ॥ देवता आदि| 
नी ख्प से भी पदी कयन यये जाः 
द ॥ दस्मे कथित नाम ॥ ५०॥ योग से। 
जसकेा प्राप डते डे ॥ अयवा आपस्‌ 
योग स ॥ अपने आत्मा का चासते 
|इस्से योगी नाम ॥ ५९॥ ओरजो योगी| 
| ॥ सो इनकी माया से वघ को प्रा| ` 
पडते हे॥ आप नहीं होते ॥ इरसे यो | ` 
गीन चे ईश्वर ड ॥ चस्मे योगीश नाम्‌ 
॥ ५२ ॥ सर्च कर्मन चो फल्ठ के दातारः 


न 









































वष्णासहसनाः १. 


व सर्वं कामद नामं ॥ ५२॥ संसार मे| 
` |कर्माधीन जीव कभी स्वगं कभी न्कीमे। 
मते ड ॥ आप मो्षरूप आस्‌ हे ॥ 
इस्सं आच्यमं नाम्‌ ॥ ५४॥ अवो 
का माया से तपाते ड ॥ दस्मे अमणर 
 |म ॥ ५५॥ सने मजा कौ कालरूप से|. ` 
नाश करते डे ॥ इससे साम्‌ नाम ॥५द/| 
` संसार रूपी चद ताके पत्ता जो बचिच 
|रृष्टि येदं सुन्दर यत्ता इं ॥ इससे सुपण 
नाम॥ ५अ॥ जा के मय स वायु यलता 
| दे ॥ इस्से वायुवाडनं नासं ॥ ५८॥ 


घसुर्खधगेधयुरवेदो दंडादमयिता 
 दमः॥अपराजतःसवंसद्यानि 
यतानिमायम न ॥ २०५॥ 


रि ॥ 
|घनुषधारी ्यीसंम ॥ इस्से घनुध्र नाम्‌ 
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९५२ | विष्णुसहखनामं 


॥ ५९॥ अरम्‌ चचुवेद्‌ ८ हे ॥|| ¦ 
इस्से चलुचैद नाम ॥ ३०॥ दंडरूप इ ॥ ` 
प्रजा कों ॥ इरसे दंड नामं ॥ ६९॥ यस्‌ 
रूप से रजारूप सै मजा कौं दंड करते 
इस्मे दमायता नास ॥ ६२ ॥ वंडरूयी फ 
ख भत बुंग बो भी आप ह ॥ दस्सै दम्‌| 
नामं ॥ द३॥ कौर जीत नडी सक्ता ॥ च| 
स्से अपराजत नास ॥ 2 ॥ थद 
सख सहते है ॥ इस्से सर्व स॒ह नाम्‌॥ 
॥ ६५॥ सवका जपने २ कार्म मै गाते | 
ड ॥ दरस सर्व नयता नाम्‌ ॥६य५अ 
प सबको चदा ड ॥ इनके च्छाय वा 
त कोर नदी ॥ इस्से निम नाम्‌ ॥ ञ्‌ 
| वा खत्यु नहीं ॥ सच यम नियम याग 
कै अंग सो आपी हे ॥इस्सं निमना । 
|स ॥ २७ ॥ यमगज के भी यम दे ॥ 

| यसन ॥८॥ ` 
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[काक ४ चव शज्करक रछा क - कक्कर रकः च कक्कर कत 


| प्रलाकं ` 
| सत्त्ववान्सीत्वकः सत्त्यः स | 
| च्यधस्मं परायणः ॥ भभिमा ` 
युः प्रयाहेहिः प्रियरूत्प्रीतिव ` 
 दईनः॥९०६॥ _ | 
बडे सुन्दर हे ॥ इस्सं सत्त्ववान नाम्‌॥ 
 ॥ ६९॥ सतोयुण मँ स्यित हं ॥ इस्से | 
| सात्त्विक नाम ॥७०॥ बडे साघु है 
 ||इस्से सततय नासं ॥ 3९ ॥ जसा च 
वेद मे का ह ॥ उसी माफिक आप 
चलते दे ॥ दस्मे सच्यधम्मं परयण्‌| 
नाम ॥ ७२॥ जन्हं ने पुरुषार्थं कीया| 
 |ड ॥ जाकी मापि कों ॥ प 
| | ोते दे ॥ अयवा मलय मे जगत जा || 
भे पवेश होता हे ॥ इस्सं अभिप्राय 
नाम ॥ ७३॥ अच्छी गजौ वस्तु ड ॥ | 


























| 


२१५ 


वो देनी चाहिये हारे को ॥ इस्से प = ६ 
| नाम ॥ ७६ ॥ षोडशो मकार पूजन च|| 
| रने यक्‌ र अहं 


| इस्से प्रियसखत नाम्‌ ॥ ७६ ॥ उनकी 


















|ति जदाते दं ॥ इस मीति वर्धन नाम| 
|॥ 3.9 ॥ 1.2 || 





| विहायसगतिज्यातिः सुरुचिर्‌ 
॥ त शुर्चसुः ॥ रयिविरोचन 
| स्यय्यं  सानतारवित्डोयनः॥ | 
| ॥९०७॥ ` 2. 








|जाकाश मे चने का रस्ता चष्णुपद्‌ | ॥ 
|का हे ॥ जयवा स्दर्य्यरूप से य 
ग चलते हे ॥ इससे वायस गति नाम्‌| 
॥॥ ७८ ॥ स्वतय मकाश हे ॥ इस्ये ज्या| 
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विष्णुसहस्रनाम = २५५ 









| त्‌ = {७ 
नारयणः परंज्योति फति ` | 
॥ गोमावागी चीरि डं ॥अयवा| 























भु नाम ॥ ८२ ॥ स्ूय्यं की आत्मा डं ॥ 
सबं य्वौ कौ रस का गोषन करते ड 
ड्स्से रवि नाम ॥ = ३॥ स्छ्स्यं 3 
|से दिन रत म्काशते हं ॥ इस्से विरे 
|न नास ॥ ८४ ॥ सर्वं अन्न जास पदा 
 |ता हे ॥ इससे सस्य नाम ॥ अर्थवा 

` |सय यज्ञरूप दे ॥ ८५ ॥ सव॑जगत के 
पेरा करने वारे ड ॥ विष्णुघम्मौत्तर 
कडा दे ॥ इस्मे सविता नाम ॥ ८६ ॥ 
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१५द्‌ विष्णुसहस्रनाम 


अग्नि जा का सिर रूय्यं चन्धमा नेव नं | 
इस्सं रवेल्छोचनं नाम ॥ ` | 
ति ५८५५ । 


















(# अनन्नोडनभरमोक्ता सुग्भीक्ता सुरवदोने 

ककोरनन :॥ अनिविण्णःस 
` दामर्षी खछाकाविष्टानमद्धत 
 ॥२०८॥ 








| अयं 

जाको आदि अन्त नही ॥ इससे अनन्त 
नाम्‌ ॥. ८८ ॥ अग्नि मे होम करते डै॥ 
उस्के त्ता इमं इतसुयः नाम्‌ ॥ २९॥ 
म्रकूति भीस्य हे आप भोक्ता अयवाज। 
|." = पालना ॥ इरस भोक्ता नाम ॥९१|| ` 
(तन्‌ ची मोक देते हे ॥ द्‌ःख नागते | 
ह ॥ इस्से सुरबद्‌ नाम ॥ ९२, । यम्मर|| 
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- = नाम्‌ ॥ ९२॥ पहर व्यारूपमे 

कामम पूरित हे 
|मं ॥ <६ ॥ साद्युनं क परध कौ 
छान नास ॥ <द॥ जाकी लोग सुनते 
(गुरु उपदेश करते इ ॥ आश्चर्यवत्‌ 



















का के वास्ते अनेक वक्त जन्मे ॥ इस 









जन्मे ॥ इस्मै 5 गजं नाम ॥ <३ ॥ सर्व| 
॥ इरे 









श 1 || 








ते द ॥ इस्से सदांमर्धा नाम ॥ ९५॥ती| 
ना ल्यरेकं के आधार ह ॥ इस्मे लोकि 









है ॥ ओर नदी जानते ॥ आएचर्य्यवत्‌ 


डं जाकी देस्यते हे ॥ इस्से अदधत नाम 
ुतिरम्टति कहती हे ॥ ९3 ॥ 
श्रत्छाक 


सनातसनातनतमः कपिल 

कपिरव्ययः ॥ स्वस्तिदःस्वस्ति 
 ल्स्वस्ति स्वस्तिसुची स्वस्तिद 

स्िणः॥ २०२॥ 4 





















अनादि दं काल कभी काल ॥ इस्से| व 
[सनातनं चास ॥ र=॥ बद्या आदि के 
[जनकं द ॥ इस्से सनातन तम नाम ॥| 

॥ ९९ ॥ जंडयारिनं खय ह 
का वर्णा काल चै ॥ दस्मे कपिद्धन | 

म ॥२००१ ~: 



















क नाम ज कौ दै ॥ कपि नाम सर्य 
| का दे ॥ भोर बागहं का हे ॥ इन रने 
रय मे ययी कै जले का पीते है ॥ | | 
||स कप नामं ॥ ९॥ प्रख्य मे जगतके॥। 

५५. इ ॥ उससे ~ श््यय नाम ॥ २ ॥ | | 





















[प द ख सण है ॥ इस सवस्तिनाम॥५ 
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स्ति दस्िण नाम्‌ ॥3॥ 
प्छक 

अगदः कुण्डल्टीयक्ी चेक 
स्यार्जतशासनः ॥ रव्दातिगं 
शब्दसहः शिशिरः सर्वरीकः 
॥ २९० ॥ ४ 





अर्य 

रद्र नाम काम्मं ओर मोह रद्र पापे 
॥येजामेनरीडह॥ इस्े अगदन्‌ 

॥ ख ॥ गोधर से कुण्डली इ ॥ 
| सांरव्य योग ये दाना कानकेक्ञ| 
उ हं ॥ मकराक्ततं दस्मे कुण्डल्ीन्‌| 
म ॥<॥ समस्त खोकन कवी रसा कं वा| 
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 द९ 










|स्ते मनरूपी चत्र घारण कासते | | 
||चन्ी नाम्‌ ॥ ९०॥ वड पेर कैरते है॥| ` 
| चा वीर्यं है ॥ इस्से कमी नाम ॥९९ 
||ऋतिस्खति रूपी भारी आज्ञा है ना की 
|| वाराह युरण भ कडा इ ॥ 
|| तिर्टतिममेवान्ञे यस्लेखच्र 
यनवर्सते ॥ आज्ञाेदीममदे 
घीनमद्धक्तो नापिवेष्णवं ॥ 
दस्मे स्रर्नित शासनं नाम्‌ ॥ २२॥ 
चाणी नही कहसत्ती दस्से गब्दातिग 
म ॥ प्रति 
। यतोवाचोनिवर्चते प्राप्यमनं 
। सासदहः॥ 
|॥ २३ ॥ अपनी २ साम्यं मापिका 
चद्‌ अरीन करते ई ॥ इस्से शब्द स 
च्फाति 
सययेदायत्यद मामनंतीं 





। 3. 
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विणुसदखनामं ` ९द९ 


|॥ २४ ॥ संसार की तीना वाप से तपे जी 
~ |चन को आप स्यान ड ॥जैसें | 
 |कै तपे दायी कौ गंगाजल ठंडा ॥ रस्म 
शिशिर नाम ॥ ९५ ॥ ससारीण को आतम्‌ 
| ज्ञान रूपी गत करते ड ॥ ज्ञानिन को | 
संसार स्पी रत ॥ जानी ससार का 
जानते ॥ इस्से स्वरीकर नाम ॥ २द॥ 
॥ 
अक्र पशव्याददी यणः 
मिणांवरः॥ विदचमोलीतमय 
पुयश्यवणकीर्चनः॥ २२९॥ 
कररता जोध से होती हे ॥ दय्‌ मे 
प दोनी ॥ दस से क॒ काम सिद्धन 
भया ॥ उसमे दोष आगेषन ~“ कराध 
` करना ॥ सो वात इने नदीं डे ॥ सः 
काम मे भ्रूरित इं ॥ इस्से अक्रूर नाम्‌ 
॥ २७३ ॥ कर्मं से मन मे बाणी मे 
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विष्णसहसनाम्‌ _ 


से अच्छे देः ॥ दसस पेशल नाम ॥९०॥ अच्छ डे ॥ इस्से पेगत्य नाम ह । २८॥ 
कु करते दे ॥ गीघ करते ड ॥अ॥ ` 
र सामर्य हे ॥ इससे दक्ष नास ॥९९॥का ` 
 |खठरूय से चल्टते दे ॥ अथवा स्वं संसा 
र का नाश करते डे ॥ दस्मे ददस्िण ना| 
|स ॥ २० ॥ `मा करनै चारे योगी ओर 
एथ््वी इनये भी जाप समा करने म 
[ए डे ॥ इस्मे समिणोचर नासं ॥ अय 
|वा सर्वशक्ति है ॥ सर्व करिया करने मै 
साम्यं हे ॥ इरसे सभिणोवर नाम ॥ 
॥ २९॥ सजंदा जाको ज्ञान गकसा रद्‌ 
|ता ह ॥ स्वं वसद्‌ जाके गोचर ड ॥ 
डे ॥ इससे विदत्तम नाम्‌ ॥ २२। 
५ की जाकी भय नदीं ओर जीवौ 
|च तरह ॥ स्मे बीतमय नास ॥ स्वै 
श्वर द ॥ नेत्य सुक्त हे ॥ दस्मे 
£ व 
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या । 
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 |नाम लेने से पाप नाश होते दें ॥ इस्से | 
` |युण्य चवण कीत्तन नाम ॥२६॥ ` 





उत्तारणादुष्सतिहा पुण्य डुः | 
| स्वप्नरनाशनः॥ बीरहारस्सणः ` 
| संताजीयत्तः पय्यवस्यित्‌ः॥ 
 “॥ २९२ ॥ नक्की 





र्य 
संसार से तारते दे ॥ इस्से उत्तारण नाम्‌ 
॥ २५॥ सवोटे कर्मन का नाण करते डे 
अयवा पापिन को मारते हे ॥ इससे इः 
हा नाम ॥ २९६॥ वेदरूप स जस्‌ | 
जिस कारनी से य॒ण्य होता ड वी उपरे 
करते दे ॥ इससे ण्य नाम्‌ ॥ 3 ॥| 

भक्तन के खोरे स्वप्र नाशते ३ ॥ इसमे | 
दुस्वम्र नाशन नाम ॥ २८॥अनेवोनबी| 
[खरग रूपी जीवन की गति हं ॥ सा मोस 
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स्स चीरडा नामं २९|| 
सतोयुण से जगत कीरस्ा करते डे ॥ | 
अस्स रण नामं ॥ ३० ॥ सतमार्ग मे 
जौ = त्ते हे ॥ ये संत काते इ ॥इरी 
मागं मे भप चलते डे ॥ इस्से सत ना| 
॥ ३९ ॥ समस्त मजा का माणसूयस। 
जिवाते ड ॥ इस्से जीवन नाम ॥ ३२॥ 

सर्वं यश्च मे व्याप कर स्थित है ॥ इसे 
स्यित नाम ॥ ३३॥ | 


अनंतरूपोनेतं अर्जितसन्युम 
यापडः॥ चतुरस्नोगसी त्मा 
ज सवाज्वाविशोिगा ९९ 








म- 








हः ॥ इससे गभीरात्मा नाम ॥ ३९। 
वविधि कर्म अधिकारिन का कडते 
द ॥ इस्मे विदिश नाम ॥ ६०॥ ~ 





 |पसे करते च म्रनाका ॥इस्से रेण 
नाम ॥ रई२॥ 
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ग्द 


|  अनादिर्शभूर्वोखद्मीः सुचिरो 
राचरागरः ॥जननोजनजन्प्‌ 
दि भसिभीसयरक्रम्‌ः॥ २९४ 


जस्का जदि नदी ॥ इस्से अनादि नाम| 
॥ ३३॥ शमी के आधार द ॥ तीनो ख| 
|कं की शी शोमा डे ॥ भयवा तीनां 
क हे ॥ अथवा ग्यसल्ठोचं सुव््ठौक 
दन्‌ खोकन ची खदमी दे ॥ व्ओीस्तुति मे 
कडा हे ॥ इस्से भखंवो स्छद्सी नाम्‌ ६४ 


[चि मकार ची आज्ञा ॥ इस्सं सुवीर नाम | 
॥ ९५॥ रुचि डे अगद में हाय के आभू| 
षण म ॥ इससे रचरांगद्‌ नाम ॥ चदे॥| 
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विष्णुसहखनाम _ _ __ पद 


(स्मारि नाम ॥ ४८ ॥ सबको भय देतेहें। ` 
` |इस्ये भीम नाम्‌ ॥ ₹९॥ भीम्‌ बडा 
|पराकम ॥ इस्से भीम्‌ पराक्रम ॥ ५ 
अवतार खेकार असुरन का भय करते है| 
इर्ये भीमं यर्म नाम ॥५०॥ ॥ ` 












खोक 
आघारानिखया ऽ याता पष्य 
सः प्रजागरः ॥ ऊर्दग्‌ः सत्य 





प्यायारः प्राणदः प्रणवः पणः 
॥ २२५५ ॥ 
अर्थं 

एथ्य्यी आदिकं पचस्बत इनके आधार 
डे ॥ इस्से आधार निरय नाम ॥ ५९॥| 
दनय चारन वार कोड नदी ॥ इस से| 
। अधाता नाम ॥ ५२॥ काली यकं है खि 

|खने से अनेक पंरवरी दोजाती है ॥ रो 
से आप राक डे ॥ संसार रूप सें अनेय 
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श्द्ट विष्णुसर्‌खनामं 
























पुष्पहास नाम ॥ अथवा ् संद| 
फटता दे ॥ गोसे आप मंद २ इंसते दै ॥ ` 
स्मे पुष्पड्ासं नाम ॥ ५३ ॥ [च्च्य ज्ञानं 
डे ॥ इसमे गरजागर नाम ॥ ५६ ॥ 

सर्वैसोसुपरिस्यितच्या 
दस्मे जद्धग नाय ॥ ५५॥ सत पुरुषत्त 
यी जो चखन हे ॥ उसीमे आप चलते 
ड ॥इस्से सत्पथायार नाम्‌ ॥ ५दे॥| ` 
टत जो परीद्ित आदिकी तिनका य| 
ण दते भये ॥ इससे प्राणद्‌ नाम ॥ ५७ 
| दै ॥ इस्से मरणव नाम ॥ 
॥ ५८ ॥ संसार स्वय मे अनैकं व्यवहा 
[र करते डे ॥ युण्य कर्म्मन कों अवि 
ऋरिन कौं देते ह ॥ इस्से पण नाम्‌ ५ 
. `. सार शासी। 1: ¦ 
| ममाणप्राणनिव्छयः म्राणस्रत 
तत्वतचस्वायदे 
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९७० विष्णुसहस्रनाम 


| न्नेतावुपायता ॥ 
॥॥ द३॥ तत्त्वं नाम बह्म का ह ॥ च४॥| ` 
उपने स्वक का जानते हे ॥ इस्से 
[चत्‌ नास ॥ ६५॥ सबं का आत्मा 
पडी डं ॥ इस्सं देकात्मा नास्‌॥ 
| फाति । आत्मावा इदभेकरवा ` 
|| ग आसीन्नास्यात्कचन ॥ 
|इसं संसार मे जो कम्म कारता है ॥ र| ` 
वषयनं का अनमवं करता ड ॥ ओर 
सव्यं डे जो ज्य को माप होता दै व| 
ङी आत्मा हे ॥ चद ॥ शरीर जन्मता 
ओर संसार से है ॥ ओर ठता डे ॥ओ।| 
र विपरीत डता है ॥ अच्छा डे ॥ 
दीन इाजाता ह ॥ !दिन पर देन सीन 
|हीता ह ॥ ~+ विनाश डता ड ॥इन विका| 
रन से जाकी शरीर रहत है ॥ उस्म ज 













































| < संसारस्य से तीनों च्ोक मे च| 


वः स्वस्तस नाम्‌ ॥ ६० ॥ संसार से तार 








विष्णुघहस्नचासं 2 





पदक 
शयः स्वस्वसस्तारः सपिता 
प्रपितामहः ॥ यनच्ञोयन्ञःयपतिं 


यज्वा यच्ञागो यच्ञ बाडनः॥ 
 ॥ २२७ ॥ (# ^ 









यन्ञरूपी नीका हैः ॥ भयवा सर्य कों 
आइती पड्चाते हे ॥ अग्नि दाय ततो 
जायते ॥ खटी चष से अन्नं होता हं ॥ 


=== ------- 







कै माफिक व्यापरडे है ॥ उस्से ग्यसु| 





ते डे ॥ इस्से तार नाम ॥ अयवा जेकार्‌ 
॥ ६९॥ सर्वखोक कै जनक ड ॥ इसरी| 
सपिता नाम ॥ ७० ॥ ब्रद्या के भी पिता 
डे ॥ दस्से पितामह नाम ॥७९॥ य 
मे आते है ॥ इस्से यज्ञ नाम ॥७२॥य 
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२७य्‌ विष्णुसदस्ननामं 


च स्वामी ह ॥ इसमे यज्ञपती 1 ॥ | 
|॥ 3३ ॥ यज्ञ भ यजमान ख्य हं ॥ इस | | 
| मे यज्वा नाम्‌ ॥ॐ४ ॥ सर्व यज्ञ वाराह 
जी कं अंगमे वर्णनं करते है ॥ वेद पय्‌ 
(ङ ॥ यूप दत इ ॥ नासे आडती शसते 
सी खय ड ॥ वेदी सुख हे ॥ अग्नि न | 
डं ॥ छशा गेम ड ॥ जद्या सिर ह ॥| 
चैद्‌ अगः द | | शपति आश्दषण स्दषण डे ॥ घी 
नाक ड ॥ स्वा ्यूयर हे ॥ सामवेद थो 
धम्म संत्यमय हे ॥ कर्मं मे कु | 



























= कैः 


भः = रबा इ ॥नाना छंद वेर्‌ के वदी | 
ती है ॥ चदछना उपनिषद १५१५ ॥ 





न्मा से भी अचा है ॥ सोने ऋआ डे॥गेसे। ` 

वाराङजी ड ॥ यज्ञांग नाम डरिवंशभेंञ| 

डा ड ॥७५॥ यज्ञ के फर को धारण च| 
ड ॥ दस्मे यज्ञ वाहन नाम ॥ ऽदे॥ 





|: यच्ञसाघनः॥ यज्ञात्तद्यज्ञः ` 
` शुद्धमन्नं मन्बादरवयच॥ ९२८ 
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भनि 


का थारते ड ॥ अयवा रष्सा करते 
इस्से यज्ञम्रत्‌ नाम ॥ ॐ ॥ जगत वओ] 
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१७४  ___ _ विष्णुसहस्यनाय्‌ 


= अ ] द 


रते है ॥\गस्से यज्ञ खत नाम ॥७=॥ यं 
ज्ञ करने द ¶२ेन की र्या करते ड ॥ इम 
|स चज्ञी नाप ॥७९॥ यज्ञं कै भोक्ता ई ॥ 
र्मे यन्ञयुद ` नाम ॥=०॥ यज्ञ मे प्राप 
होते ड ॥अथः व्रा यज्ञ वो साधन पापक 
।रते दे ॥ स्ये यं ज्ञ साधनं नीम ॥ =९॥ 
|यज्ञ ची समाप्री >! फखदात डे ॥ | 
यन्ञान्तं छत्‌ नाम्‌ ॥ ` ०२॥ ज्ञाभरूपी यज्ञ| ` 
|अथयवां पंख राङेतं य ज्ञ कारन ॥ इस्से 
|ज्ञगु्य नामं ॥=२॥ ३ पन्च नामं जौ वस्दं | 
वाने भं ५५५ ॥ चो ० ॥ 

स्स्‌ अन्व | ८९|| २ न चः द्मां | 
१ करते डे `॥ ओर नित 
6; ससार म सो सब ३नन्ीं ॐ `हे ॥ब्‌| 


































विष्णुसहस्ननाम्‌ म 


¶ 
संमगायनः॥देवकी्ंदनभ्ख | ` 
छ्ाष्सितिश् नम ॥ २९९ || 















 |आत्मा के कारण आपडी हे ॥रकसेअन्‌। ` 
|कं होते हे ॥ इससे आत्मयोनि नाम ॥ च्६॥ ` 
 |मक्ातिस््प से जन्मतेडे ¢ 
 |चडा होता हे ॥ चा एय्वी से अखय न | 
` [दी ॥ नास्तव मे मिद हे॥ रमे मति 
| रुष्‌ राक है ॥ इस्त स्वयंजात नाम्‌ ८७ 
| ययी रनोरकर पाताड मे जाकर हिरः 








स । ८२८ ॥ सामवेद जाको गाता इ ॥ इस्‌ 
सामगायन नाम ॥ ८९॥ देवकी के युव 
[देवकी नन्दन ५ महाभारत मे कदय हं ॥ 
। |सर्वेरेवा सर्वैज्योतिगना सव देवकी च| 
 |पुब हे ॥ इस्से देवकी नल्दन नाम्‌ ॥ ९० 

कै कार्ता ॥ स्स खषा गास्‌ 
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| से स्मरण करने से ॥ पापकी रशि 
इग्मेःपाय नानं नासः 
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व 9 = क म 


या ड `मणायाम से नाश दोते 
|" हजार म्राणायाम से नाग होते डे ब| 
|| "प्रमान इरि चते ड। 
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विष्णुसडखनाम ९७७ ` 


| गदाधरः ।॥ रथयांगपाणिरद्छोभ्यं 
| ` स्नः श रजनम्‌ः९२० ` 
पंचभ्यत ओर अकार खूपी शर्वं पा नू 
` |ल्य नाम गख की च्वनि सुनकर 
 ।के दपं नाश होते डे ॥ कोटि चद्धमासं 
[दश तेज ॥ रसा शंरव चासते हे ॥ दस्य श| 
` |रवश्त्‌ नाम ॥ <४॥ विद्याख्यी नन्दक 
नाम रवडग चारते हं ॥ इस्मे नन्दकी 
|स असुरन के केर सिर कारन वालो 
र से भीजा काटि वसुली सदश येसी 
| तवार धारते डे ॥ इस्सं नन्दी नाम ९५ 
मनरूयी सुन्दर दशनं वारा सुदर्गानचत्र 
कोरि सस्य केमाफिक तेज इजारजामें 


































| |द्रिनरूपी आङ्गं नाम चनुष असुरन चै 








~^ 2. ~ - पि न क त कक ^ , ण हक 1" ऋक क का वा ि भ "कृकर 
न्क. [ । # ¢. ॥ ॥ नद 
की ५ 1) र व्‌ ~ च ऋ 








अट 


ति 1 ह ज्य पभ ` | 
| ॥ ( 
क 








----- <~ 


वार ॥ बस्स गशाङ्गवत्वा नाम ¬ 
| कौमोदकी नाम गदा चासते 
इस्से गदाधर नाम्‌ ॥ सोने र = 
क माफिकं डे ॥ <? ॥ दारशमास सूयी 
संवत्सर ख्पी चक्र थारते द ॥ इस्से ग्या 
गपाणि चामं ॥ २९ ॥ रसे जाके आयुधं 
स्स रस्य नाम्‌ ॥ ९०००॥ जौरा जतन 
आयुध हं ॥ देवता आदिकनं चौ ॥ सोः| 
सब इन्डी के दे ॥ दस्मे स्वं 
च्‌ नाम्‌ ॥ सर्वं प्रहरणायुचेष्यो वक्ते जी 
कडा हे ॥ समाप खच दै ॥ गंनम 
जो कडा ॥ जकार ब्रह्मा के सुरव से 
ले निकला डे ॥ दस्मे मंगला अर्यं है। 
नमस्कार सर्वा अय साधक रै ॥ आदिम्‌ 
मे नमस्कारं कस्नी चादिये ॥ राक | 
वक्ते भी ष्ण को प्रणामं कर ॥ दगा भ 
क फट हदे ॥ दण अश्वमेध क| 



































 विष्णुमहृखनाम॒ = ९७६ 


फल कौ भोगकर फिर जतम ता हे। 
ग्रणाम करन वार नदय खेता इस्से नमं 
|| २०००॥ +: 
दतिद््रमोश्रतकं ` 


अर्ली 


इतीदंकीत्तिनीयस्य केावस्य 

मडात्मनः॥ नास्नासदस्रिव्या 

नामशेषेण ७-- ॥ १२१ 
दून नासनं का कीत्तनाकया ॥ केशव 


| दिव्य २ हजार नाम भीष्मजी कहते इ ॥ 













मत्रा 
मानवे 


० ____ विष्णुसहस्रनाम _ 


 ॥२८२२॥ अर्य 
दस्का रोज अवन कर्‌ पाट करे ॥ उसं 
यौ अशम्‌ नाग होते इ ॥ इस स्टोक प 
स्छोक मे आनंद भोगे ॥ ९२२॥ 

{14 प्रत्योके 
ततगोब्राद्यनः स्यात्‌ सत्रि 
योविजयीभवैत्‌ ॥ वेश्याचधन्‌ 


सरद्धः स्याच्चछुदः सुरवम वा 


म्मुयात्‌ ॥ २२३ ॥ 
ग र्य 


वेद ऋ अन्त जो उपनिषद तामे वोन 
|स ताको ब्राह्मण माप दोय ॥ रजा युद्ध 


जीते ॥ बनिया चन्‌ को माप होय ॥ पर 
च सुरव हीय ॥ ९२३ ॥ 
५,५५५७४ उल्टीक 
























_ विष्ण॒सरखनास्‌__ ` __ ०१ 


यात्कामी प्रजायीमाययात्म 
ज ॥२२६द६॥ 









3 





धन की इच्छावादला धन ॥ सनो अनु 


कूल इन्छियन का सुख आघ होय ॥स 
मौ काम मप हौय ॥ य॒त्र की 
1 ॥ ९२६॥ 


















भाक्तमाल्यसरोत्थाय्‌ शचि 
 स्तद्धतसावसः ॥ सस्व कास 


देखस्य नास्नामेतस्प्रकी तये 
२२५ ॥ 
अर्य 


 |मक्ति से निरन्तर पाठ करे ॥ फचि 
तरहोकर ॥ दरि भे मनलखगाक्छर वासुदे 
च च सहसत नास का कीर्तन करे १२५ 
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क `: विष्णुसहस्रनाम 


 शठमोक | 
यशः म्राप्मोतावपुख्ञात्िमा | 
चयात्यमेवचं ॥ भयव्छध्ियं ॥ 
मामोति येयः मायोव्यैचन्मं ` 
स्‌॥रग्दे॥ 
अप्र शम्अथ्ः 
मे बडा यश होय ॥विरद्रीमें 
खोय ॥ अचर स्वद्मी सिल ॥ सरां 
मंगल रह ॥ २२८ ~ 
चल्छच् 
नभयक्वायदापोति वीयतज- 
श्चावन्दति ॥ मवत्यरोगोद्य 
तिमाल्वद स्प गुणास्वतः॥ 
॥ २२७ || 
अर्यं 


कसी से भय नपायं बडा बीर वडा 


 ॥चडा तेज होय ॥ आरोग्य शरीर से । 
























का चा का ता ताता = रक कवक का कि क कक्कर क "` ` ऋ 


`" "न न क (कक ` "क ग कका वार व शा का कन ` 
ति ण ५ (व ५ ड 
च 4 क ॥। 


















विष्णुसहस्वनाम्‌ ६ 
| रे ओर संसार कै चिच वाधान भ | 


~ | जडी कान्ति बडारूप बडागुनी ससार 
गुण ओर तीन गुण अतीत जो इरि | 
न के गुण जानने मे कुशल हीय ॥९२७ 
छक ` ०० 

रोगात्तेसिच्यतेरोगा इद्धो ुच्ये 
तचेघनात्‌ ॥ भयान्सुच्यतभीतं | 
स्तुसुच्ये दापने आपदः ९२८॥ | 
दुगाण्यतितस्याश पुरुषः यु 
रुषोत्तमं ॥ स्तुबननामसइखेण | 
४ ॥ ९२्‌॥ || 
जिसको बडे २गज रोगादिकं पीडा क| 
रते हयं ॥ चो सवरेग से च ` ॥ किसी 
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_ विष्णुसंडखनामं 


|एरुषोत्तम के नाम से तिरे रोज भक्ते नर | 
पार वरे ॥ ९२९॥ 


त्क 
वासुदेवाश्ययीमर्स्यो वासुदेवं 
परायण)ः॥ सर्वपापविशद्धात 
यातिब्रह्यसनातनं ॥ ९३०॥ नव] 
सुदेवभक्ताना मगणमथिदयते 
च्राचत्‌॥जन्मख्ल्युज राव्या 
व्िभयनेबोपनायते ॥ १३९ ॥ 











वासुदेव के जो शरण ड ॥ वासुदेव का| ` 
जन्डो कौ ध्यान है ॥ वे पाप से अपनी 
आत्मा का शद्ध कर सनातन जो बह्म | 
तां माप्र होते ड ॥ ९२० ॥ वासुदेव चौ 

सक्तन का कही अशम नहा जन्म । 
इमीसे मन्यु का ओर बुदयपे का आर व्या 






१ 








[> 
ॐ 24 9 
+ ॐ 
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न्वै ॐ 
0 १ 


[४ 1 





वि) = = - कड 









 |नदोय ॥ इतनी वातै दोती ड ॥ पुण्य । | 
मा जो युरुषोत्तम वो भक्त दै ॥९३३॥ | 








[स्वगं ओर चच्छमा खर्य्यं अर जतने 
[ख ॥ ओर आकाश आर दशो दिश 
शमी समुद्र ये सर्व वासदेव ने चारण का 
र स्वरवे इ ॥ १३४॥ 









[क ष्ल्टोवा 
सुराः ५० रगथरं सयस्सारगरासे 
सचराचरं ॥२३५॥ ङान्दरयानि 


मनोखुद्धिः सच्वैतेजावलंति 
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जण्वच्‌ ॥ २३ द॥ 








ॐ 943 
त च [3 प । “^ । 





| अर्यं | 
देवता असुर गवव यक्च कवेर आदिकं 
ख्यं सर्पं रष्मसं सर्व जगत चटलछनेवार 
अख आर खादिकं सव सष्ण केव 
|स में डे ॥ २३५ ॥ इ्द्री मन द सतो 
गुण वज्‌ व्छ धीरता ये सब वासुदेवकी 
आत्मा ड ॥ शरीर जीचस्टप से ॥ २३६॥ 








एव्ठोकं 
सवागमानामाचारः म्रयमप- 
कल्पते ॥ आचारमभवोघ 
मीधर्मस्य म्रभुरच्युत्‌ः॥ ९३७॥ 
कंटषयः पितरोदेवा महाभूता 
निधातवः॥ जगमाजंगमेचेरं ` 
न ॥ २३९८॥ 








॥ २३८ ॥ चष 


सतवल्व .{- 
$ 


५ : ९५ 
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५ # - । > 8 
॥ र + ष्क ३ नि. ˆ = 9" क. कदय ॐ द युन ~ छु - > कषक ) कदे ` "त = क ८, 
१५ न ९१ क । ~ क | [च ४ ` £, रे * : 4 त (1 # 
न्व, । + १. ॥ “ # ५ ॐ + , 8 ॥ 
। क क > क ३३, ` ५ र ॐ ` 
॥ ५ + # स पीमहासारते 1 ° 9 । # 
| 46 । ३ । 
॥ र । च |= 1 
,. ` 4 1 
४ ५, (क 
ध) ॥ 
1 
१ "जख १. 
इ ॥ 


अअ *९ अ+ बादरिकः १ अ क 9 । क , 1 = + ` = लक क षये का 
~ १ 


र ((-0 24|\/81118 0166101. 0141260 0 €8104011 
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न न १ न्मः षि त ~क इ 
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कक क~ नकद = 
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| ` ख 1 रभीष्मसम्ादं अवि | 
| ˆ“ संसाक्चस 


|इस सहस्रनाम र्यी स्तुति को व्यास 
जी ने कीर्तने किया डे ॥ इसके पाट्‌ 
|स सर्वदा मगर दीता दे ॥ ९४२।वि।| ` 

के मालिक अजन्मा जयत्‌ क 













=. 


(| ॥ इति 
शति 

अर्य 
मे ज्यादा ओर कौन है ॥ इस ऋति | ` 
अर्थं कहते डे ॥ खगख्छात्त्रा के मापि 





ओदामोदरदासेणसरता ब्रह्मज्ञा 
नम्रदीपिकासमाप्रम 
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अद्यन्ञानं {1 
ओयुत्‌ महारज परमहस श्यामदासजीके चरण कामु १/१ 
| 


सेवी ्रीरन्याबन निवासी ओरामीदस्दासजीं 
जब ` महारण कश्मीर 
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द्मादु--- --> दष (+..% 

। श्ीनिष्णुसद्स्रनामकी भाषारीका महाराज शकं 
९ चास्यकेभाष्यानुसार लिरबी हे १/ 

^ जिसको | 

सजीमडाराजकैः चरणकंमलातुरगी पस्मभेवव बाब 

कंरमचन्द्‌ जीमाल रडस मकखदागाद ने विष्णुभ्ताके 
| जनन्दायं महाराज पसमहसजी की आज्रालुसार 


1 








विषुः + +) 
श्ीभृथुराजी म्‌ लाला रमनार्यणजी केमवन्ध से षयरनीरभक्रयत्रालयमे 
। मुटत कश्या 








तेवकखगोषलकेदागोरः विज ` || 
र्गना्यकेवागमें चरन्दवनषमृह 
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